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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II - खण 3 - उप - खण्ड ( ii ) 

PART II — Section 3 – Sub- section (ii) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए साविधिक प्रावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities 

(Other than the Administrations of Union Territories ) 
भारत निर्वाचन आयोग 

ELECTION COMMISSION OF INDIA 

ORDER 
आग 

New Delhi, the 20th December , 1977 
नई दिल्ली , 20 दिसम्बर, 1977 

S . O . 105. ---- Whereas the Election Commission is satisfied 
का० आ० 105.-.. यतःनिर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च , 

that Shri N. Venkatesh Rao, Dharmanagar , P. O . Vorkady , via 

Manjeshwar , District Cannanore ( Kerala State ), a contesting 
1977 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए candidate for general clection to the Kerala Legislative Assem 
1-संबर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एन० 

bly held in March , 1977 from 1 -Manjeswar constituency , 

has failed to lodge the account of his election expenses within 
वेंकटेश राय, धर्मनगर, पो० वोरकाडे बाया मजेश्वर जिला कन्नोर 

time and in the manner required by the Representation of 
( केरल राज्य ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन मनाए 

the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अंदर तथा रीति से अपने निर्वाचन And whereas the said candidate , even after due notices, 
व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं । 

has not given any reason or explanation for the failure and 

the Election Commission is satisfied that he has no good 
और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने 

reason of justification for such failurc ; 
पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 

Act, the Elcction Commission hereby declares the said Shri N . 
दिया है, और,निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके Venkatesh Rao to be disqualified for being chosen us, and 
पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या मौचित्य नहीं है ; 

for being , a member of cither House of Parliament or of 

the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
प्रतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 100 के अमुसरण में निर्वाचन for a period of three years from the date of this order. 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री एन० वेंकटेश राव को संसद के किसी भी सदन 

[ No , KL- LA / 1 / 77] 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सवस्य चुने 

आदेश 
जाने और होमे के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

का० आ० 108: - - यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 

कि मार्च, 1977 को हुए केरल विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन 
[ सं . केरल -वि० सं० / 1/ 77] के लिये 71. नराकल ( अ० जा०) निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
140 GI77 - 1 

(113 ) 
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उम्मीदवार श्री टी० ए० विनायन , थित्तायिल वीडु, पो० प्रा० एडावा 

And whereas the said candidate, even after due notices, 

has not given any reason or explanation for the failure and 
नक्कड़ , एरनाकुलम, जिला , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 

the Election Commission is satisfied that he has no good 
तथा ताबीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का rçuyon or justification for such failure ; 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 

Act, the Election Commission hereby declarey the said Shri 
और, यतः, उक्त उम्मीदवार न उसे सम्यक सूचनायें देने के पश्चात् Vakepadathu V . B . Kunhimohamad to be disqualified for being 
भी इस असफलता के लिये कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है 

chosen 49, und for being, a member of either House of Par 

liament or of the Legislative Assembly or Legislative Council 
और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास of a State for a period of three years from the date of this 

order . 
इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है, 

[ No. KL- LA / 55 /77] 
अतः, प्रब , उस्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्धारा उक्त श्री टी० ए० विनायन को संसद के किसी भी 

भावेश 
सबन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिये, इस मावेश की तारीख से तीन वर्ष की 

नई दिल्ली , 24 दिसम्बर, 1977 
कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है । 

___ का० आ० 108: - - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 
[संख्या केरल-वि० स०/ 71/ 77] 

कि मार्च, 1977 को हुए लोक सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 
ORDER 

17 नरसारा प्रोपेट निर्वाचन क्षेत्र से चुमाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
SO . 106 . - Whereas the Election Commission is satisfied सब्बासानी मल्लारेड्डी , कांडुलापुरम पो० प्रा०, वाया कुम्बम गिडालुर तालुक 
that Shri T , A, Vinayan, Thittayil Vcedu, Edayanakkad P. O ., 
Ernakulam District, a contesting candidate for general election 

जिला प्रकासम ( प्रांध्र प्रदेश ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
to tho Kerala Legislative Assembly from 71 -Narakkal (SC ) सखीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन ध्ययों 
assembly constituency , held in March, 1977 has failed to 

का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 
lodge an account of his election expenses as required by the 
Representation of the People Act, 1951, and the Rules made 
thereunder ; 

और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार 
And whereas the said candidate , even after due notices , 

करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
has not give any reason or explanation for the failure and उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
the Election Commission i sfurther satisficd that he has no 
good reason or justification for such failure ; 

नहीं है , 
Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
T . A , Vinayan to be disqualified for being chosen as, and 

प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री सब्यासानी मल्लारेडी को संसद के किसी भी 
for being, a member of cither House of Parliament or of सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सवस्म 
tho Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order. 

चुने जाने और होने के लिये , इस प्रावण को तारीख से तीन वर्ष की 
[ No . KL- LA / 71 / 77 ] 

कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है । 
आदेश 

सिंख्या प्र० प्र० -वि० स० / 17/ 77] 
का० मा० 107:- - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है 

आई० के० के० मेनन, सचिव 
कि मार्च, 1977 में हुए केरल विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 
5 5 बाडाक्कानचेरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के वाले उम्मीदवार 

ORDER 
श्री वाकपाडाथु बी० बी० कुन्ही मोहमद, वाफेपाडाथ हाउस, पो० वेल्ला 

New Delhi, the 24th December , 1977 
राक्काड , जिला निचूर , केरल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 

s. o . 108 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
तरीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 

that Shri Sabbasani Mallareddy , Kandulapuram P . O . via Cum 
भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

bum Giddalur Taluk, Prakasam District ( Andhra Pradesh), a 

contesting candidate for gencral clcction to the House of the 
और , यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर People held in March, 1977 from 17- Narasaraopet constituency , 
भी , अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 

has failed to lodge the account of his election expenses in 

the manner required by the Representation of the People 
दिया है , और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 
पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

And whereas after considering the representation made 

by the said candidate , the Election Commission is further 
प्रतः, पब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 

satisfied that he has no good reason or justification for the 
आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री वाकेपाडायू वी० बी० कुन्ही मोहमद को संसद 

failure ; 
के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान Now , therefore , in pursuance of section 10A of the sald 
परिषद के सदस्य सुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख 

Act, tho Election Commission hereby declares the said Shri 

Sabbasani Mallareddy to be disqualified for being chosen as, 
से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है । 

as for being , a member of either House of Parliament or of 

tho Legislative Assembly or Legislative Council of a Stato for 
[ संख्या केरल -वि० स०/ 55/ 77] a period of three years from the date of this order , 

[ No . AP- HP / 17 /77 ] 
ORDER 


S . O . 107. — Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Vakepadathu V . B . Kunhimohamad , Vakepadath 

House, P . O . Vellarakkad District , Trichur ( Korala ), a contest 
ing candidate for general election to tho Kerala Legislative 
Assembly held in March, 1977 from 55- Wadakanchery consti 
tuency , has failed to lodge the account of his election ex 
penses as required by the Representation of the People Act , 
1951, and the Rules made thereunder . 


New Delhi, the 29th December , 1977 
S . O . 109 . In pursuance of Section 106 of the Represen 
tation of the People Act , 1951 ( 43 of 1951) the Election 
Commission hereby publishey the Order , dated 14th Novem 
ber , 1977 of the High Court of Gujarat at Ahmedabad in 
Election Potition No . 1 of 1977. 


21, 1 97 8 / TIT 1, 1899 
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ELECTION PETITION NO . 1 OF 1977 

The Flon ble MR Justice D . P , DESAI 
M /s. M . R , Barot and M . C . Barot, Advocates for the 

petitioner. 
Mr. C . T . Darul, Advocate for respondent No. 1. 
Mr. G . T . Nanavaty, Asstt. Government Pleader for 

rcspondent No. 3 . 
Respondent No. 2 though served , absent. 

CORAM : D . P . DESAI. J. 

(November 14 , 1977 ) 


recount which he had a right to as a candidate . As the count 
ing wus taking place on different floors and in different rooms 
it was very difficult for the petitioner to get proper recounting 
made and to have proper sciutiny of the votes polled at the 
election . The difference as a result of the recount is of 2670 
votes which was less than the difference found in the first 
count. This difference justifies the petitioner s contention about 
improper reception of votes in favour of regpondent No. 1 
and improper rejection and /or refusal of votes validly secured 
by the petitioner as well as acceptance of void votes as valid 
votes in favour of respondent No . 1. The number of such 
votes was much higher than what was found at the first 
count . If the scrutiny takes place in compliance with the Rules 
as regardy rejection or acceptance of votes , then the petitioner 
was likely to get more votes than the votes secured by 
respondent No. 1. 


4 . In parugraph 21 of the petition , about six grounds have 
been given , but during the trial, it become clear that the 
fate of this petition depends on the allegation that about 
50 10 60 counting agents of the petitioner were prevented 
entry into the counting premises by police after the recount 
was ordered . Thereforc , it is the casc of the petitioner at the 
trial also that he could not get proper asyistance of counting 
agents for the purpose of scrutiny of votes during recounting. 
This is the solc ground on which the relief of judicial scrutiny 
and inspection of votes is now claimed at the cnd of the 
trial. 


ORAL JUDGMENT ; 

This is a petition under Section 100 ( 1 )( d ) of the Represen 
tation of the Pcople Act, 1951 (the Act) for a judicial scrutiny 
und inspection of votes cast at the last Lok Sabha elections 
in Parliamentary constituency being 3 . Jamnagar constituency . 
The election was held on March 19 , 1977 with thrce candi 
dates in the arena , the petitioner being one of them and 
the other two being respondent Nos. 1 and 2 . The counting 
of votes took place on March 20 , 1977 ; and when the result 
of thc first count was announced in the evening of that day , 
respondent No. 1 secured 1, 21,821 votes, petitioner secured 
1 , 19 , 130 votes and respondent No. 2 secured 2 ,710 votes, 

2 . As a result of a difference of about 2700 votes and on 
account of certain other grounds, the petitioner gave an appli 
cation for recount which was granted by the Returning Officer 
at 10 . 00 p . m . in the same night. The recount was held there 
after by the Returning Officer ; and the result of the recount 
was as under : 
Respondent No. 1 scured 

1 ,21,790 votes. 
The petitioner sccured 

1,19 , 120 votes. 
Respondent No. 2 secured 

2 , 706 votes . 
Thus the respondent No. I was finally declared elected . In 
the present petition , challenge to the election is based only 
on ground Nos. (iii ) and (iv ) of section 100 ( 1) ( d ) of the Act , 
viz. that the result of the clection in so far as it concerns res 
pondent No , 1 has been matcrially affected by the improper 
reception , refusal or rejection of votes and reception of a 
volcs which were void , or by non -compliance with the Rules 
made under the Act in connection with counting of yotes . 

3 . The grounds alleged for judical scrutiny and inspection 
of votes in the present petition may vhortly be stated as 
under. Evco though the result of the first count was announc 
ed at about 6 .30 p .m , and the petitioner had alrcady given in 
upplication for recount, the Returning Officer i. o . respondent 
No. 3 hesitated in taking decision on that application and 
did not take docision for about 3 - 1 / 2 hours . Thus, uncertainty 
about the recount continued for such a long time. As a result 
of this , most of the counting agents of the petitioner who 
had assembled in the counting hall front early morning went 
out thinking that recounting wag not to be given . When the 
recounting was ordered ut about 10 .00 p . m ., good number of 
counting agents of the petitioner had gone out and, therefore , 
the pctitioner requested respondent No. 3 to give time to 
get the counting agents who were out or to alow hini to 
appoint new counting agents as the counting agents who were 
there from early morning hud left. This request of the peti 
tioner was rejected by respondent No . 3 . There was no ade 
quate water facility or facility for tea in the premises after 
6 .00 O clock ; and in the suid circumstances the counting 
agents were required to go out for water , tea or Jittlc re . 
freshment as they were not sure whether recounting will bc 
ordered or not. When the recounting was ordered at about 
10 . 00 p .m ., the counting agents of the petitioner were waiting 
outside the premises and they were not being allowed to enter 
the premises and join the work of rccounting because of the 
instructions issued by respondent No. 3. It was on this account 
that the petitioner had made the request to respondent No . 3 
to get the counting agents in ; und if some of them had left, 
to appoint new counting agents . As thc said rcqucst was 
rejected , the recounting which took place in the absence of 
good number of counting agents of the petitioner on various 
tables , has been materially affected and the petitioner was 
pụt to n handicor during recounting. The result was that the 
nctitioner could not get tho necessary ail and assittance during 


5 . The allegations made in thc petition were all denied 
by respondent Nog. 1 and 3 by their written statements , 
Thus, the pctitioner was put to strict proof of the allegations 
made by him in order to claim judicial scrutiny. The main 
tainability of the petition was also challenged by respondent 
No . 1 on account of certain defects pointed out in paragraphs 
1 und 2 of the written statement Exh . 13 . 
6 . Following issues were struck at Exh . 25. 
( 1 ) Is the petition not maintainable on the grounds 

stated in paragraphs 1 and 2 of the written statement 
Exh. 13 filed by respondent No. 1 ? If so , can the 
defects relied upon on behalf of respondent No. 1 

be condoned ? 
(2 ) Is it proved that in some ballot boxes les votes 

were found than what was reported to have been 
rolled , whereas in other ballot boxes morc votes 
were found ? If so , what is ity effect on the recolint 

ordered by the Returning Officer ? 
(3 ) Jy it proved that the Counting Agents of the peti 

tioner went out of the hall, and the petitioner 
asked for time to get back the Counting Agents or 
to allow him to appoint new Counting Agents , and 
the same way refused ? If so , what is its effect ? 


( 4 ) Is it proved that the Counting Agents of the peti 

tioner who were waiting outside the premises were 
not allowed to come in and to join the work of 
recounting as alleged in paragraph. 16 of the 

petition ? 
( 5 ) Is it proved that at the start of the recount, suffi 

cicnt number of Counting Agents of the petitioner 
were not present ; and , therefore , thc petitioner was 
deprived of the necessary aid and assistance in res 
pect of rccount as alleged in paragraph 17 and 
the end of paragraph 18 of the petition ? If so , 

what is its eff ccl ? 
(6 ) Was there a delay of about 3 - 1 / 2 hours in deciding 

Lipon the petitioner s claim for recount ? If 60 , 
what is its effect on the claim for recount before 

the court ? 
(7 ) Is it proved that in the recount, crrors us alleged 

in paragraph 21(i) to (vi) were committed by the 

Returning Officer ? 
(8 ) What order ? 


7 . After close of pleadings it was thought that this being a 
matter for judicial scrutiny and inspection , it can be disposed 
of on affidavits. Affidavits were filcd on behalf of both the 
sides with their pleadings. The learned advocates had also 
agrced to the clisposul of the matter on affidavits . Later on , 
however, in vicw of the provisions of section 87 of the Act 
it was decided to follow the procedure for the trial of a suit 
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which would , inter alia , include the right and opportunity 
of cross - cxamination , As the learned advocates for the particg 
wanted witnesses to be cross - examined , it was decided not 
to dispose of the matter on aſlidavits only . By agreement, it 
was decided that when a deponent of an aſlidavit is put in 
thc box as a witness , thc affidavit filed by him will be treated 
as chief - examination with libcrty to the party calling him 
before cross -examination starts to put other questions as may 
be relevant with the permission of the Court ; and on such 
chief- examination tho cross- examination will follow . A note 
to this effect was made by this Court on September 12 , 1977 . 
Thereafter 5 witnesses in all were examined on behalf of the 
petitioner including the petitioner and 5 witnesses were exa 
mined on behalf of respondent No. 3 , the returning officer 
including the said respondent. No witness was examined on 
behalf of the successful candidate, respondient No, 1, Having 
considered the evidence on record and having heard the 
arguments advanced on behalf of both the sides, my findings 
on issues are as linder : 


and Mr. Daru pointed out that this Annexure B contuins 
the order of the Returning Officer , whereag the copy given 
to him which is produced by him along with the list does 
not contain any such order . Now , it is a fact that the copy 
of Exh . 3 i. e . the Application for recount supplied to res 
pondent No . 1 does not contain the order made thereon by 
the Returning Officer. The submission was that this document 
is also a part of the petition having been annexed to the 
petition ; and, therefore, the copy of tho petition supplied to 
respondent No . 1 was incomplete . Thus, this defect also fallg 
in the first part of section 81( 3 ) of the Act . Thirdly it was 
urged that the translationg in English were in themselves 
inisleading in some parts. This contention is based on the 
contents of the Gujarati aſlidavits filed by the petitioner and 
their English translation . It is pointed out thit in Gujarati 
alfidavits there is an averment about the deponent having 
gone out for taking Cha Pani (which was litcraly translated 
as tea and water by Mr. Daru ). It was pointed out that in 
the English translation , there is reference to tea only and 110 
reference to water. It was urged that this is material, because 
tea and water are quite separate , Section 86 ( 1 ) of the Act was 
polnted out in order to show that the High Court was bound 
to dismiss an election petition which did not comply , inter alia , 
with the provisions of section 81 of the Act. 


(1) First part-petition is maintainable ; later pait does 

not survive . 
(2 ) First part -not proved ; later part does not survive , 
(3 ) First part in the affirmative ; later part no cffcct, 
(4 ) Not proved . 
(5 ) First part-not proved ; later part does not survive . 
(6 ) First part-there was some delay , but not necessarily 

of 3 - 1 /2 hours ; later part no effect. 
( 7) Not proved . 
(8) The petition is liable to be dismissed with costs, 


REASONS 


9 . Now , it is true that copies of Gujarati affidavits were 
not supplied to respondent No. 1 and only English translations 
were supplied . It is equally truc that in the copy of the ap 
plication for recount at Exh , 3 supplied to respondent No . 1 
the order passed by the Returning Olicer is missing. The 
question , however, is whether these annexures can be 
treated to be part of the petition so as to arrive at a con 
clusion that the petition without these annexures or their truc 
copies supplied to respondent No . 1 was incomplete , For 
tunately for the petitioner there is a decision of the Supreme 
Court reported as Smt. Sahodrabai Raj Vs. Ram Singh Ahar 
war and others A . I. R . 1968 Supreme Court 1079 which is 
very close to the point involved in this petition out of all the 
decisions cited at the bar . In that case , the appollant before 
the Supreme Court was the petitioner before the High Court: 
and she challenged the election of the successful candidate , 
inter alia , on the ground of corrupt practice , inasmuch , 
as the successful candidate appealed to religion through a 
pamphlat marked Annexure A . This pamphlet charged the 
Congress party with cncouraging cow - slaughter and offending 
the Hindu Santiment. Details were given in the pamphlet 
about the number of animals slaughtered cvery day in 
Madhya Pradesh and elsewhere . In the body of the election 
petition , however , a translation in English of the Hindi pam - 
phlet was incorporated . The original pamphlet was attached 
to the election petition and way marked Annexuro A . The 
election petitionor proceeded to say in her petition itself that 
the pamphlet " form part of the petition " . The successful can 
didate afler raising of the issues raised a special objection 
stating that the copy of the aforesaid pamphlet was not annex 
ed to the copy of the election petition served upon him , and , 
thereforo , the election petition was liable to be dismissed 
under section 86 of the Act. In this, an additional issue 
was framed as under : 


8 . Issue No. 1. - ın paragraph 1 of the written statement 
Exh. 13 filed by respondent No. 1 it hug been contended 
that the petition was not presented in compliance with the 
requirements of section 81 of the Act and that the petition 
was not accompanied by the true copies of the documents 
and the copies supplied were incomplete in material pusti 
culars. In paragraph 2 , the contention taken was that the 
petition did not comply with the requirements of section 83 
of the Act. The petition was not veriſicd in the manner laid 
down in the Code of Civil procedure for the verificution of 
pleadings ; and the annexures to the petition were not sup 
plicd and verified by the petitioner . In arguing this issue, 
Mr. Daru did not press the contention as regards verficulion 
of the pleadings when he found that in the verification , 
affidavit below the petition , paragraph numbers remained 
to be stated , though the verification was split up into two 
parts viz , that was true to the knowledge of thc petitioner 
and what was true according to his information and belief. 
The contention of Mr. Daru , however , was that 8 aſlidavits 
in Gujarati were annexed to the petition us annexures. They 
were collectively annexed as Annexure D as the index to 
the petition shows. With Gujarati afidavits , their English 
translation was also annexed. Mr. Daru pointed out by pro 
ducing a copy of the petition and the index givon to him 
that tho copics of these Gujarati affidavits were not supplied 
to respondent No . 1 at all. Hly contention was that these 
affidavits in Gujarati which were annexed to the petition 
were part and parcel of the petition , und, therefore , the copy 
of the petition supplied to him was incomplete. Ho relied 
on the first part of section 81( 3 ) of the Act for this purpose 
which , inter alia , statcg that every election petition shall be 
accompanicd by as many copies thereof us there are res 
pondents mentioned In the petition . The contention was that 
the petition in the present case consists of the petition and 
the annoxures and as the copies of the annexures viz , Gujarati 
affidavits were not supplied , what was gupplied to respondont 
No . 1 was an incomplete petition . This defect, in the sub 
mission of Mr. Daru , was fatal, Mr, Daru mude it clear that 
tho copies of English translation were supplicd along with 
the copy of the petition to respondent No. 1, but, in his 
gubmission , the translation is not a copy of tho original 
affidavits . Secondly , it was contended that the copy of the 
application for recount which is produced in this casc at 
Exh . 3 was supplied to respondent No. 1, but that copy did 
not contain the copy of the order passed below that appli 
cation by the Returning Officer. The petitioner produced i 
true copy of this application for recount as Annexure B ; 


" Whether the clection petition is liablc to be dismissed 

for contravention of S . 81 ( 3 ) of the Representation 
of the People Act, 1951 as copy of Annexure A to 
the petition was not given along with the petition for 
bcing served on the respondents” , 


The High Court held that the copies of the election petition 
served upon the respondents were not accompauied by the 
pamphlet which was an Annexure to the clection petition and 
further held that in view of the provisions of section 86 
of the Act, the petition was liable to be dismissed . In view of 
this finding, other issues which were struck between the 
parties were not gone into , The petitioner appealed to the 
Supreme Court. The Supreme Court after referring to sec 
tion 81 of the Act in paragraph 8 proceeded to observe as 
under : 


" The dispute , therefore, is whether the pamphlet could 

be described in this case as a part of the election 
petition . The answering respondent says that it is 
so and was considered to be so by tho election peti 

tioner herself when she stated that it was to be road 
as a part of the election petition, " 
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Their Lordships proceed further to state that the matter was 

averinents of the petition but are only evidence of 
not to be resolvel on how the election petitioner viewed the 

those Avoruents and in proof thereof . . . . . . 
matter but from the point of view of the requirement of the 

would be streching the words of sub -section ( 2 ) of 
law on the subject. Then section 83 of the Act was repro 

section 83 too far to think that every document 
duced . Their Lordships then looked into the relevant pro 

produced as evidence in the clection petition be 
visions of the Code of Civil Procedure including the pro 

comes a part of the election petition proper." 
vision for presentation of plaints and their verification us well 

(Emplasts suppiled ). 
as the provision as to annexing il list of documents , if any 
which the party produces alongwith the plaint. It was further In view of this decision which yoey quite close to the facts 
pointed out that according to Rule 9 of Order 7 of the Code, 

of this case , it will not bo necessary to refer to the other: 
after the plaint is admitted , the plaintif) hus to present as decisions cited by Mr. Duru at the bar . Mr. Daru also tried 
many copies or plain paper of the plaint as there are deteodants lo argue this issue on the basis of this decision pointing out 
unless the Court by reason of the length of the plant or the that the affidavits in Gujarati were integral part of the aver 
number of defendents, or for any other suthicient reason , per ments in the petition , and specifically drew my attention to 
mits him to present i like number of concise statements of paragraph 25 of the petition in this connection . 
the nature of the Caims made ctc . Their Torships then 
observed : 

10 . Now , so far as Gujarati aliclavils are concerned as 
" It will be noticed here that, what is required to be 

many us aslidavits of cight Jifferent persons were annexed to 
provided are copies of the plaint itself or the con 

the petition . These allidavits are drafted in identical terms. 
cisc statement according to the number of defendants . 

Only the names and other details peitaining to the deponents 
There is no mention here of any other documents 

vary. The concerned deponent stated in his worked in the 
of which a copy is needed to be present. 

he was a counting agent of the petitioner and worked in the 
ed to the Court for service to the defendants ." 

counting hall during the first count. Then he said that the 

work of counting was over nt about 6 .00 or 6 . 30 p . m . and 
Other provisions of the Code including the form for stu delay wus caused by the Returning Officer jn passing the 
trony in a suit were also considered . Then Their Luruships order on the application for recount. Ho then said that tho 
examined provisions of Section 81 of the Act; and found period between the first counting and the order of recount 
that the words used in that provision were only " thc clcction being rxcess he hall gone out with the permission of the con 
petition " . There was no mcntion of any ducunent accom cerned oflicer for teu ctc . because there was no arrangement 
panying the election petition . Then the following important for water anywhere neur the room where the counting was 
observations were made in paragraph 12 which given a clcar going on . Then it is said that the deponent tricd to enter the 
indication as to the approach to be made in respect of similar counting hall after taking tca ctc ., but he was prevented by 
contentions; 

police ; and , therefore , could not go inside. Then he went to 

The bungubow of the petitioner and contacted one Mr. Viram 
" If the matter stood with only this sub -scction there would 

gami who was a worker of the petitioner and toly him about 
be no doubt that what was intended to be served is only 

this . Viraigami contacted the petitioner on phone and inform 
a copy of the clcction petition proper . Assistance is 

cd him about what had happened . Even thereafter the de 
however taken from the provisions of sub -section ( 2 ) 

ponent tried to enter the counting hall, but he was prevented 
of Sec . 83 which provides that any schedulcor 

from cntcring till recounting was over . Now as regards pre 
any annexure to tho petition shall also be signed 

sence of counting agents during the first count there are aver 
by the petitioner and verified in the same manner 

ments inade in paragraph 10 of the petition showing inter alia 
as the petition . It is contended that since the pam 

that the counting agents had brought to the notice of the peti 
phlet was an annexure to the petition it was not only 

tioner certain irregularities during the first count. There is also 
necessary to sign and verify it, but that it should 

a specific averment us regards the delay of about 3 - 1 / 2 hours 
have been treated as a part of the election petition 
itself and a copy served upon the respondents . In 

in taking decision about the rccount by the Returning Ollicer 
this way , non -compliance with the provisions of Sec 

in paragraph 14 of the petition . There is also an averment 
tion 86 ( 1 ) is made out. In our opinion , this is too 

in that paragraph that counting agents of the pctitioner who 
strict a reading of the provisions. We have already 

were there from early morning had left, and the petitioner 
pointed out that soction 81 ( 3 ) speaks only of the 

requested the Returning Onicer to give time to get his count 
clection petition . Pausing here , we would say that ing agents who were out. There was also un avermont in 
since the election petition itself reproduced the whole paragraph 16 in connection with absence of adequate water 
of the pamphlet in a translation in English , it could facility or facility for tea after 6 -00 O clock in the premises ; 
be said that the averments with regard to thc pam and , therefore , the counting agents had to go out for Water 
phlet werc themselves a part of the petition and or tca or a little refreshinent bccalSc it was hot Cason . In 
therefore the pamphlet was served upon the respon paragraph 16 also there is a specific uverment that the count 
dents although in a translation and not in original. ing agents were lot being allowed to re -enter the premises 
Even if this be not the case , we are quite clear that becausc police were working under the instructions of tho 
sub - section ( 2 ) of section 83 hus reference not to 

Returning Officer. In paragraph 17 there is an ilverment that 
a document whileli is produced as evidence of the good number of counting agents of tho pctitioner were absent 
avermonts of the election petition but to averments on account of this and could not take part in the recounting. 
of the clection petition which are put in pot in the 

In paragraph 25 thc petitioner made it clear that the policc 
election petition but in the accompanying schedules 

oficers on duty did not allow the counting agents to go 
of annexuros . We can give quite a number of ex in the premises where the recounting was taking place and 
amples from which it would be apparent that many 

this deprived the petitioner of the assistance which was his 
of the avements of the election petition are capable 

right and which ought not to have been refuscd . Then tho 
of being put as schedules or annexures. For example , petitioner stated in paragraph 25 as under : 
the details of the corrupt practice there in the former 
days used to be sent out separately in the schedules 

The petitioner Gecks indulgence to append herewith 
and which may, in some cases, be so done cven after 

the affidavits of some of the persons who had 
the amendment of the present law . Similarly , details 

worked as counting agents of the petitioner on the 
of the averments too compendious for being includ . 

day of counting i.e , on 2014 March , 1977." 
ed in the election petition may be set out in the 
schedules or annexures to the election petition . The 

(Emphasis supplicd ) . 
law then requires that even though they are outside 
the election petition , they must be signed and verificd , Having named the deponents of the affidavits , the petitioner 
but such annexures or schedules are then treated as proceeded to say in paragraph 25 : 
integrated with the election petition and copies of 
them must be served on the respondents iſ the re 

" These were duly appointed counting agents of the peti . 
quirement regarding service of the election petition 

tioner and thus are some of the counting agents 
is to be wholly complicd with . But what we have 

who had gone out after first counting and would 
suld here does not apply to documents which are 

desire to come back and who requested to be 
merely evidence in the case but which for reasons 

allowed to come back and were not allowed by 
of clarity and to lead force to the petidou are not 

the police to enter the premises when the counting 
kept back but produced or filed with the election peil 

And recounting was taking place and in their affl 
tions . They are in no sense an Integral part of the 

davits they have on onth stalcd the circumstances 
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in which they had gone out and how they were rejected by the Returning Officer. Therefore first part of 
provented from assisting the petitioner in the work isslo No. 3 in view of the languago in which it is framed . 
of recounting by not allowing the entry in the pre will be answered in the affirmativo . We have to proceed 
mişcs. Annexed hçreto and marked annexurc D on the basis that some of the counting agents of thc peti 
collectively are the 8 uffidavits of the persons tioner had gone out of the hall and after recount was 
referred to above ." 

ordered , the petitioner asked for time to get the counting 

agents back or to appoint new counting agents as stated 
Reading the aforesaid averinents in the petition as a whole , in Exh , 4 and that requcst of his was rejected by the Return 
it is quito clear that the petitioner annexed Gujarati aflidavits ing Ollicer . However , in view of the failure of tho poti 
by way of evidence in support of the averments made in tioner to prove issue No. 4 it is quite clear that thc order 
the petition. This is not a case , thereforc , in which Gujarati passed by the Returning Officer below Exh . 4 has no effect 
allidavits can be termed as part of the averments of the on the result of this election . Tho rcsult of the clection 
petition . In fact, the aflidavils by their very nature were finally declared cannot be set aside on the basis of tho appli 
pieces of oral evidence in support of the averments made in cation Exh . 4 and the order passed thcreon . It was upto 
ihe Petition . The averments made in the affidavits refer to the petitioner to have kept his counting agents present for 
the averments which are already there arc in the petition . Thu rccounting and to bayc made arrangements to see that they 
words in paragraph 25 " The petitioner seoks indulgence to remained present in good time beforç recount started . In 
append herewith clearly show that thc pctitioner wanted 10 this connection , the Returning Officer has stated in his 
produce these allidavits as evidence in support of the aver evidence at Exh . 29 that the petitioner had orally requested 
ments made in the petition . Mi, Daru for respondent No. 1 him to postpone the recount till next moroing and ho rejected 
howcyer , urged on the basis of paragraph 25 that the peti. that request because he found it risky to prcscrve all the ballot 
tioner has also stated in that paragraph that the affidavits papers in tact till next moning, ( vide paragraph 93 ) . It accept 
of the deponents show the circumstances in which they han this part of his cvidence. Thus, it is clear that the Inding on 
gone out and how they were prevented from assisting the the first part of issue No. 3 hus no effect on the claim 
pctitioner . In the submission of Mr. Daru , instead of repro made in this petition . 
ducing the averments contained in each of the affidavits in 
this paragraph of the petition , the petitioner has annexed 

16 . Issue No . 4 is thc centre of controversy in this peti 
them as part of the averments in the petition . There is no 

tion ; and in a way thc fate of this petition hangs on the 
substance whatsoever in this argument . Whatever has been 

decision of that issue . Issue No . S is related to issue No . 4 
stuted in the atidavits was already stated by thc pctitioner in a manner and , therefore, it will be convenient to discuss 
in the carlier paragraphs of his pctition . The petition is u 

both of them together. The evidence led on behalf of the 
detailed petition consisting of 17 typed pages . It is not a 

petitioner as regards these issucs consist of the pctitioner 
petition setting out relevant provisions of law and the grounds 

himself at Exh . 27 and four witnesses. . . . who are depo 
for challenging the election and then staing therein that on the nents of the affidavits viz . Yogesh Bhatt ( Exh . 5 ) , Haribhai 
basis of the averments contained in the afliclavits annexed 

Rugnath ( Exh . 6 ) , Kantibhai Joshi (Exh , 7 ) und Vishunu 
to the petition the rettioncs claims that the election of the 

prasad Trivedi (Exh . 8 ) . The affidavits of these four wit 
successful candidate be set aside . Gujarati affidavits in this nesses are verbatim the same. In fact, Exhs , 6 and 7 appear 
casc being in no sense un integral part of the averments of to be carbon copies of Exh . 8 . Only blank spaces relating 
the petition but being only evidence of those averments , 

to names and other particulars of the deponents havo been 
failure to supply copies of these Gujarati affilavits does not 

filled in Exh . S though first copy of the typewriter, is verba 
result in contravention of the provisions of section 81 ( 3 ) 

tim the same as other three affidavits. This , to my mind , 
of the Act. The principle laid down in Sahodaraba s case 

is onc infirmity in the oral evidence addused by the peti 
(supra ) by the Supreme Court squarely applies to the facts 

tioner. It is quite clear that each of the dcponents was 
of the present casc . 

only doing a mechanical act of wearing a prepared and 

typed aſlidavit and that docs go to an extent towards his 
11 . So far as the second limb of the contention of Mr. credibility . Tho sume can be said about the aflidavits of 
Daru on issuc No. 1 is concerned , it may be stated that two of the four witnesses examined on behalf of respondent 
thc copy of the application for recount is also produced as No. 3 viz , K , N . Raval, Exh . 20 and B . V . Gandhuvi, Exh . 
part of the evidence. It does not become an integral part 24. However the third deponent of allidavit on behalf of 
of the petition . Reference to the application for recount respondent No. 3 viz . M . M . Upadhyaya (Exh . 21) has 
is already made in the petition ; and it is also stated in added one paragraph in his affidavit. In other respects his 
paragraph 14 that recounting was ordered . For the same 

affidavit is identical with the affidavits of M / s. Raval and 
Jeasons 29 stated above , therefore , the second limb of the Gandhavi mentioned above. The 4th witness P . P . Gandhavi 
contention on issue No. 1 raised by Mr. Daru must also 

at Exh . 15 has filed a separate and distinct affidavit with 
fail. 

regard to water arrangement. The ground however 

that two witnesses of respondent No. 3 huve filed identical 
12. In view of the aforesaid findlog, the next contention affidavits does not jusify a different approach to the apprec 
on issue No. 1 based on misleading translation of Gujarati iation of the evidence led on behalf of the petitioner . At 
affidavits must also fail . In fact, I do not find any thing best, same result as to credibility would follow with regard 
misleading in this translation . There is no point in cm to the aforesaid two deponents of identical affidavits filed 
phosising the distinction between Shu Pani in Gujaruti and on behalf of respondent No. 3 However , the burden being 
tea in English). But apart from that, the English transla on the petitioner lo muke out his case with regard to issue 
tion docs contain an averment about absence of arrangement Nos, 4 and 5 we have to examine the evidence led by the 
in the counting hall for water. It is thus clear that there pelitioner in support of these issues in the first instance . 
is no breach of the provisions of section 81 of the Act in 
the present casc . 

17 . The contents of the alliduvits filed on behalf of the 

pctitioner have broadly been set out curlier. They speak 
13 . So far as the contcnion in paragraph 2 of he written about the work of the first counting being over at about 
statement at Exh . 13 relating to verification is concerned , 6 .00 or 6 . 30 p . m . and the subsequent delay in taking decision 
Mr. Darų has rightly not pressed the said contention . The about recount. All the deponents of the said affidavits have 
findings on issue No . 1 will , thereforc , be in thọ terms mçi then stated about going out for tea etc , und described the 
tioned carlier . 

period between the first count and the decision about recount 

als l ecess . It is not understood what led them to style this 
14 . As legards first part of issue No. 2 , there is no period u $ recess. At the trial they gave up the story of 
evidence worth the name; and no submission was made on this recess and different persons gave out different time of 
this issuo on behalf of the petitioner . Therefore , the first leaving the hall and different time of prevention . Thus, 
part of the second issue will be found in the negative ; and Haribhai Rughnuth ( Exh . 6 ) stated that he was prevented 
the second part will not survive . 

at 6 .45 p .m . which would mean that he must have gonc out 

much earlier. In fact, it is his case that he went out After 
15 . So far as the third isgic is concerned , looking the the result of the total number of votes in his seginent wag 
languagc in which it has been frumca , it must be answered announced which happened at about 5 . 30 to 5.45 p . n . Vishn 
in the affirmative . There is hardly any dispute about the prasad Trivedy ( Exh . 8 ) stated that he went out at about 
fuct that some of the colinting Agents of the petitioner were 7 . 30 p .in , and was prevented at about 9 . 15 to 9. 30 p . m . 
outside the hall . As regards the petitioner asking for time Kuntilal Joshi (Exh. 7 ) stated that he went out after 6 . 30 
to get the back or to allow him to uppolut new counting pm and was prevented at about 9 ,00 p .11 . Yogesh Bhatt 
agents and refusal of that request, there is unimpcachable ( Exh . 5 ) stated that he had gone out at about 7 ,00 p .in , and 
evidence consisting of thc application Exh . 4 which was was prevented at about 9 .00 pm . Thus , it is not ng if 
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trand entry all the main gate of the compound will preven 
led . In the allidavits , there is no mention about the nian 
gate of the compound , 


w 


this to be a recess had gone out, of course for taking tcil 
etc . Each of them has given the same reason for going 
out, viz . complete absence of arrangement for water round 
about the counting premises. Some of the deponçuts have 
said in their cvidence that though initially arrangement for 
water was there , this arrangement failed by about 5 . 30 p . m . 
and they complained to the Assistant Relarning Ollicer of 
the concerned segments who said that arrangement would be 
made. They waited for sometime, but no arrangement was 
made . This theory about stoppage of water supply has been 
completely belied by the evidence of P . P . Gadhavi ( Exh , 15 ) 
examined on behalf of respondent No. 3. He was instructed 
10 make necessary arrangements to provido tea . lunch pac 
kets and drinking water etc , to the stuff engaged for counting 
of votes as well as for the counting ngents of the candidates ; 
and accordingly he had inade arrangerients . He said that 
P . W . D , authorities had made necessary arrangements for 
supply of drinking water by engaging coolies on daily wages 
and the Municipal authorities hind also made arrangements for 
water tanker. He also said that no complaint was received 
from any of the counting agents as regards non -supply of 
tea , lunch packet or dringing water during the course of 
counting . He further said that no member of the staff as 
well as the counting agents were required to go about of 
the room for the said purpose . At the relevant time he 
was working as District Supply Officer, Jamnagar. He 
gave details in his evidence betore the Court as regards the 
Water arrangement. He said that the Municipal Water 
Supply engineer was instructed see that the overhead 
lanks of the college premises are filled to thc ful). Besides 
one water tanker and one fire fighter were kept ready 
there. The water tanker was kept present there so that 
in case of need , the waer of the tanker can also be used 
for drinking. Near each counting segment one earthen pot 
was provided with two attendents to see that water is filled 
in the pot and served in the segment. There were four 
over -head tanks over the college building; and their total capa 
city was about 25 , 000 litres . There was one under ground tank 
and a bore in the college compound . Water was lilled in the 
over head tanks by the aid of an election pump from these two 
sources. On both the floors of the college building, there are 
big watcr rooms ; and there are taps for dringing water in these 
rooms. He also said that he used to move around and was 
verifying whether water was filled up in the carthen pot and 
whether the water arrangement was working properly . Ho 
added that in fact there was no need to take supply of water 
from the municipal tanker because the water supply from other 
sources was enough . Therefore , the tanker had to be sent back 
with water at 4 .00 a .m . in the early morning of the next 
clay . He also said that arrangement for lunch packets was 
made in the premises and they were available from 11 . 00 to 
1 . 30 p . m . and later on at night from 9 . 00 p .m . to 11. 00 p .m . 
Text was served from 9. 00 a .m , to 11.00 a . m . Then for the 
second timc ten was served between 2 . 00 to 3 . 30 p . m . and 
for the third time between 9 .00 and 11.00 p . m . This witness 
has stood the test of cross -cxamination quite well. As stated 
carlier, he has filed an independent affidavit which is not a 
stero typed affidavit like that of other two affidavits. He 
was a responsible officer who was assigned the particular 
duty of looking after arrangement for tca , lunch and water 
supply . There is no reason to disbelieve him ; nor was any 
reason suggested at the time of argements. All that was 
uurged on behalf of the petitioner was that the evidence given 
by the petitioners witnesses as regards shortage of water 
supply should be accepted . I do not think that I should 
give orcdence to this evidence of the petitioncr s witnesses 
in the face of the evidence of P . P . Gadhavi which dis 
closes the details of the arrangements made. It may be that 
ice cold water was not available on the hot suinmer day 
of counting. But that is no reason for holding that water 
arrangement failed completely from 5 , 30 p .m . onwariis. If 
that had happened , it would not have escared the police of 
this witness. It is thus clear that all the deponents of the 
uffidavits on behalf of the petitioner have made a common 
cause on the point of water shortilge as the reason prompting 
them to leave the hall . This fact has been disproved by the 
evidence of Gadhavi. This is another infirmity in the oral 
evidence lcd by the petitioner . 


19 . Il aiso transpires from the evidence led on behall 
olc petitionçi Mall counting agents were supplied win 
Dildges in they had put on these badges at the time of 
mo licked prevention of their l c - entry , Ilic petitioner also 

ted that in earlier clections he had seen counting agents 
with Dadgcs coming out and going inside without sunny ob 
stacle . In fact badges would serve as a sort of identity 
card for the counting agents . There is no reason , therefore , 
why the counting agents wearing badges should be prevented 
at the timc of their re - entry . But the casc of the petitioner 
was that in this election , the Returning Ollicer had given 
Specific instructions not to allow persons with badges even 
to rc -enter the premises because he had curlier instructed 
counting agents in the morning not to lcuve the premises 
till the whole of the colinting was ovei, The Returning 
Otlicer in his evidence has denied having given any such 
instructions; and there is no reason to disbelieve him . It is 
true that he has admitted that instructions were that no 
unauthorised person should be allowed to enter the premises . 
This is quite legitimate . The counting agent wearing a badge 
would not be considered to be an unauthorised person . Thus , 
apart from the place where re- entry was prevented , viz . whe 
ther at the main gate of the compound or at the door of 
the counting hall, the story when put to the test or prob 
Ability also looks improbable. Onc of the witnesses of the 
petitioner viz. Kantilal Joshi has stated that he was prevented 
at the entrance of the counting hall and thercafter he went out 
of the compound. Then he said that he was provented from 
entoring tho hall at about 7. 45 to 8 .00 p .m . After going out of 
thọ compound he was prevented from re -entering inspite of 
showing the badge. The S . R . P . men who prevented him said 
that it was Collector s order that a person going out of the hall 
should not be allowed to re -enter. The Returning Officer in his 
cvidence has made it clear that no , S . R . P , policement were 
cmployed as guard at the counting premises . According to him 
the S . R .P . men were kept ready as a striking force in case 
of en crgency and the assistance of regular policemen was 
taken for guard duty . It is not upnderstood why S . R . P . men 
should prevent persons with badges from entering the co01 
round or the hall saying that it was Collector s order when in 
point of fact no such order was given by the Collector . The 
case is that after contacting the pctitioner on phone through 
Mr. Viramgami. 50 to 60 counting agents of the petitioner tried 
to enter the compound gate under the leadership of witness 
Vishnuprasad Trivedi, but the policemen prcvcutell them at 
the main gate. If as many as 50 to 60 counting agents were 
prevented in this manner a great row would be created by 
ihem . They were all active workers of the petitioner and 
they would not sit silently . Thus , the story of prevent 
ing entry of 50 to 60 persons at the main gate also appears 
to be improbablc , Everybody was interested in seeing that 
the counting is completed peacefully and without any untoward 
incident. In such circumstances, it is hardly likely that 
50 to 60 counting agents of it candidate with their bad 
ges 011 would be prevented by police froni entering the com 
pound and thereby to give cause for a great row . The evi 
clence of the petitioner also discloses that complaint about 
prevention of entry was made to one P . S . I. Shimpi. It is 
not understood why that P . S . 1. was not examined on he 
half of the petitioner. The fact that he belonged to police 
force is no reason not to examine him . After all, it wag for 
the petitioner to make out the case about prevention of cntry . 
It was stated that the P . S . I also replied when the comp 
laint was made to him that he was helpless as it was Collec 
tor s order . This P . S . I would have thrown great light as 
to the nature of the order giver to him hy the Collector. if 

y . 

20 All the witnesses examined on behalf of the petitioner 
are in a way interested in the success of this petition be 
cause they worked actively for the petitioner as counting 
agents . They were prepared to sweer tho averments 
contained in stero typed affidavits They have stated 
about the season for leaving the counting hall viz . 
absencc of water supply which reason has been no 
gatived by good and crediblc evidence led on hehalf of 
respondent No. 3 . In the nature of things . Therefore , 
cvidence of such type of wilnesses cannot be acted upon 
without independent corroboration . But at the top of this 
all . therç is die striking feature of the evidence led in 
there was a recess between 6 , 30 and 10 . 00 D .m . with res 
reci to all the segments ; and the counting agents treating 


18 . The third featurc emerging from the affidavits filed on 
hehalf of the petitioner is that occording to these allidavits . 
entry at the door of the counting hall was prevented . In 
the evidence, however, all the witnesses except one states 
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this casc which goes a long way to create fräle doubt about 
the veracity of the petitioner s case that his counting agents 
were prevented from reentering the compound by policemen ; 
and, therefore , they did not go inside and remain present 
during recounting. It is petitioner s case in his chief 
examination itself that during recounting he received an 
phone call from one Mr. Viraingami. It may be stated that 
according to the counting agents after prevention of their 
entry they had conticted ihis Viumgami ilt petitioner s 
residence as Viramgami was the active worker of the 
pctitioner. It is their case that Viramgami thereupon 
contacted the petitioner on phone bringing this fact to 
petitioner s notice . The petitioner stated that he received 
this phone form Viramgami and then he requested the 
Returning Officer to make arrangement for the cntry of his 
counting agents who were outside and whom police wero 
preventing from entering. But thc Relurning Officer refused 
to do so . In cross -examination he said that after this oral 
request and refusal he give an aplicution to the Returning 
Ollicer in this connection and that application was Exh . 4 . 
He also stated that exccpt Exh . 4 he had not given any other 
application to the Returning Officer in this connection , To 
Court s question also he stated that he had received phonc 
call from Viramgami at about 9.30 p . m . before decision for 
recount was taken . Exh . 4 as it itself shows was given at 
10 . 00 p . m . after the decision for recount was taken . There 
forc , according to the case of the petitioner he hud received 
the phone cal from Viranigami prior to giving of the appli 
cation Exh . 4 communicating to him that policemen were 
preventing entry of his counting agents into the compound of 
the premises . It is really surprising to find that there is not 
a syllable about this prevention by police in the application 
Exh . 4 given by the petitioner . The application is in English . 
It is a short application ; and its relevant portion may be 
reproduced . 11 is addressed to the Returning Officer ; and 
reads : 


" We are obliged for your decision to give us a recount 

of votes . We request to pivo lis tinic to get our 
clection / counting agents or appointment new Coull 
ling agents . 

Thanking you ." 


The figures of the first count were announced , some of the 
counting agents of the petitioner may have lost interest and 
may have left the counting premises . In fact, it was sugges 
ted to the petitioner in the course of cross -examination that 
nt about 9 . 30 p .m . an announcement was made from B . B . C . 
that Mrs. Indira Gandhi was lagging behind her rival candi 
dale and that on receiving this news his counting agents 
had gone away. Of course , thc petitioner denied this sugges 
tion . All the same, the probability of the counting agents 
leaving the premises having found the petitioner defeated 
by about 2700 votes, cannot be ruled out in the present 
case . After that announcement perhaps they were more 
interested in hearing the news about the results from 
different States. Now , the fact that the petitioner wanted 
time to get the counting agents, would show that they were 
not readily available either inside or outside the premises ; 
und it would also indicate that they were required to bo 
contacted at their houses or some other places . 

21. If on the question as regards prevention of entry the 
cvidence led on behalf of the petitioner is not acceptable 
und convincing , there is no reason why I should accept the 
evidence that about 50 to 60 . counting agents of the peti 
tioner were kept back . Of course , the petitioner has stated 
in his evidence that during recount only about 30 to 35 of 
liis counting agents were prescnt. But there is no reliable 
evidence in support of this accident. Therefore , both issue 
No. 4 and first part of issue No. 5 have to be answered in 
the negative . 

22 . Assuming that some countiog agents of the petitioncr 
had gone out voluntarily on finding that the petitioner was 
defeated at the first counting and assuming that the petitioner 
could not get them during recount, the same will have no 
eflect on the petition . The petitioner will have to thank 
himself for selecting such counting agents. Second part 
of issue No. 5 will , therefore , be answered accordingly . 

23. As regards issue No . 6 , it appears fairly clear from 
the cvidence led before me that in the first counting figures 
of counting of all the segments except 23, Jamnagar segment 
had rçached the Returning Officer by 6 - 30 p .m . The case 
of the Returning Ollicer is that figures of these segments 
came to him at about 9 .00 p . m . I am not inclincd to accept 
this part of the evidence of the Returning Officer , In fact, 
this part of the story of respondent No. 3 is sought to be 
supported by the evidence of M . M . Upadhyaya (Exh . 21 ) 
who was Assistant Returning Oncer for that segment. The 
witness in his evidence tricd to make up time in order to see 
that in his segment first counting WAR over at 8 . 30 p . m . He 
started by saying that in his segment tho work of initial 
counting was over at 1 - 30 p . m . and thereafter lunch break 
of about an hour or an hour and a quarter was taken and 
the work of actual counting stated at 3 . 00 p .m . As uguinst 
this we find from the evidence of other witnesses for 
respondent No . 3 that they took lunch break of about 45 
minutes . The total number of valid and rejected votes 10 
this constituency was 45640 whereas in another constitucncy 
viz . Kalawad constituency , the total number of these votes 
WAS 44346 . The Assistant Returhing Officer of Kalawad 
constituency K . N . Raval was examined at Exh . 20 . He 
stated that after he initial work was over at 1 -00 p . m . 
there was a lunch break of about 45 minutes and the actual 
work of counting started at 1 -45 p . m . He also stated that 
before at 6 . 30 pm , the work of counting of votes on the 
tables was over and the work on his table was over at 
about 7 - 00 to 7 - 15 p .m . The difference between total num 
ber of votes counted at the tables of these two segments 
was quite small ; and if the work of counting could be 
over in this segment at about 7 - 00 p . m . there was no reason 
why the segment of Mr. Upadhyaya sbould have taken 15 
houts more . He has not given details as to the reasons why 
the counting work was lagging so much behind in his segment 
Not being possessed of sufficient reasons he tried to make up 
timo by enlarging the recess time by about 45 minutes. I 
am not much impressed by the evidence of this witness . It 
seems, therefore , that there was some delay in taking decision 
on the question of recount. But at the same time it is not 
possible to say that the delay was of 37 hours . It was 
urged on behalf of the petitioner on the basis of paragraph 
11 of the written statement of respondent No. 1 that the 
first counting was over at about 6 -15 nm . It was submitted 
that his was an admission of a fact by a party and 
on this basis I should hold that here was delay of 
31 hours. It is not possible to accopt this sub . 
mission . The time in taking decision way attributed 
to tho Returning Officer and the admission as to the time when 


Then follows the signature ; and the time as 10 . 00 pm , 
and date . The Returning Officer passed the folowing order 
on it . 
" As no revocation order regarding counting agents is 

mace , the request cannot be granted ." 


The application gives a cleur impression that no grievance 
was made by the petitioner about preventing of cntry by 
police of the counting agents who were waiting ready out 
side the premises. There was DO mention of this fact 
whatsoever. We must not forget that the fact that this 
was an application given by a candidate who, at an 
election , had suceeded in getting a decsion for recount 
in his favour. Such a candidate would not fail to bring to 
the noticc of the Returning Ollicer the attitude of police in 
preventing entry of his counting agents. This was very 
vital factor for him . If at all, therefore , the counting agents 
werc prevented by police as sought to be made out all the 
trial of this petition , the petitioner would not have failed to 
make mention about it in Exh , 4 . On the contrary , Exh . 4 
gives 18 an impression that the petitioner wanted sometime 
before recount began and the reason given out was to get 
the counting Agents i. c. to collect them again . It may , at 
best show that some of the counting agents had gone away . 
But it would never show that they were willing to come 
back or that they had made any effort 10 
coine back and their entry was prevented . The 
pctitioner was asked to explain the reason for not stating 
in this application about prevention of entry by 
police ; and he stated in terms that he was unable to give any 
reason for it . The failure of the petitioner to state this fact 
in Exh . 4 shakes the very foundation of his CHSC based on 
prevention of entry of his counting agents by police . Shall 
we thenaction the interested testimony of four witnesses 
examined on behalf of the petitioner in thesc circumstances ? 
To my mind , no reasonable person would be prepared to 
act on this testimony in view of the fentures mentioned 
above. The evidence of the petitioner s witnesses does 
not appear to me to be credible on this point. In fact, 
there is every probability that having found that the petitionet 
was defeated by a margin of more than 2700 votes when 
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the first counting was over made by respondent No . 1 can 
not be used against respondent No. 3. Besides, respondent 
No . 1 has not entered the box . If he had entered , he would 
have been cross- examined on behalf of respondent No . 3 
with a view to show that the estimate given by himn in parit 
graph 11 of his written statement is not correct. Going by 
the estimate of timo given by Raval as regards completion 
of counting work in Kalavad segment was can safely con . 
clude that the counting in 25, Jamnagar segment must bo 
over by about 7 - 30 p .m . Some time would be taken up at 
the table of the Returning Officer in compiling the figures 
and preparing the sheet in form No . 20 . This sheer in 
original has been produced at Exh. 30 . Therefore, it is 
safe to conclude that by about 8 - 15 or so the Returning 
Officer was in a position to announce the result of the first 
count and there was delay of about one hour and 45 minutes . 
This delay, however, has no bearing on the question at issue 
in this petition . Therefore, on the later part of issuie No. 6 
it would be held that this delay has no effect on the claim 
of recount. 


का० मा० 111. - - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) , 
की धारा 24 की उपधारा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्दारा बम्बई के एडवोकेट श्री कार्ल खंडलवाला 
को बीऊ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट , विल्ली के न्यायालय और सेशन्स मोर्ट , 
दिल्ली में श्री पी० एस० भिन्डर तथा अन्यों के विरु : दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापना के रेगुलर केस नम्बर 7/ 77-सी० माई० यू० ( ए० ) की 
अभियोजन कार्रवाई करने के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती 


[ संख्या 225/ 70/ 77-ए० वी० डी०-II ] 

टी० के० सुब्रमणियन , प्रवर सचिव 


New Delbi, the 6th January, 1978 


S . O . 111 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 6 ) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 
1973 ( 2 of 1974 ), the Central Government hereby appoints 
Shri Karl Khandalwala , Advocate, Bombay is a Special 
Public Prosecutor for conducting the prosecution of the 
Delhi Special Police Establishment Regular Case No . 7 / 77 
CIU( A ) against Shri P . S. Bhinder and others in the Court 
of Chief Metropolitan Magistrate, Delhi and the Court of 
Sessions , Delhi . 

[ No. 22.5 / 70 / 77 - AVD.II ] 
T. K . SUBRAMANIAN , Under Secy . 


24. So far as issue No. 7 is concerned , there is no evidence 
worth the name in support thereof ; and the same has to be 
answered in the negative . 

25. In view of the aforesald findings, it is clear that the 
present petition must fail , 

26 . In the result , the petition falls and is dismissed . The 
petitioner will pay costs of respondent Nos. 1 and 3 in 
separato sets . The amount of costs will in the first instance, 
be deducted from the security deposit lodged by the poti. 
tioner in the Court. If the security deposit is not sufficient 
to cover the amount of costs of both these respondents , 
that amount shall be appropriated in the first instance to 
wards satisfaction of the claim of costs of respondent No. 3 , 
The balance , if any, will go towards the costs of respondent 
No. 1 i. c. the successful candidate . If the balance is not 
sufficient to cover the full costs of respondent No. 1, he will 
be at liberty to recover the same from the petitioner in 
accordance with law . 

By order of the Court, 

M . M . Shastri, Deputy Registrar. 
Dated : 29th November . 1977 . 

[ No . 82 / GI / 1 / 77] 
I. K . K . MENON, Secy . 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 28 नवम्बर, 1977 

पाय -कर 
का० मा० 112. - ~-केन्द्रीय सरकार , प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा 2( ख ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए “ श्री वीर राघव स्वामी मन्दिर तिरुवल्लर 
जिला, चिंगलेपुट को उक्स धारा के प्रयोजनों के लिये तमिलनाडु राज्य 
में सर्पन विण्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है । 

[ सं० 2058 /फा० सं० 176/ 11 5/ 77- आई० टी० ( ए . 1 )] 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue) 
New Delhi, the 28th November, 1977 

INCOME TAX 


गा मंत्रालप 
( कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

नई दिल्ली , 4 जनवरी , 1978 
का० आ० 110. - - दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का 2 ) 
की धारा 24 की उपधारा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शमित्तयों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली के एडवोकेट श्री बी० मी० लाल 
को , वाद पार-सी० संख्या 11 / 75-सी० माई • यू० ( ए० ) में अभियुक्त रंजम 
द्विवेवी , संतोषानन्द और सुदेवानन्द की दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दोष 
तिदि के त्रिय अभियुक्तों द्वारा वायर अपीलों का प्रतिरोध करने के 
लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 

[ संख्या 225/ 35/ 77-ए० वी० डी०- II] 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
( Department of Personnel & Administrative Reforms ) 

New Delhi, the 4th January, 1978 
S. O . 110.- -- In exercise of the powers conferred by sub 
section (6 ) of section 24 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 ( 2 of 1974 ), the Central Government hereby appoints 
Shri B . B . Lal, Advocate Delhi as a Special Public Prosecutor 
for contesting tho appcals filed by the accused Ranjan 
Dwivedi, Santoshanand and Sudevanand against their con 
viction by the Delhi High Court, in case RC No. 11 / 75 
CIU ( A ). 

[ No. 225 / 35 / 77- AVD.II] 
140 GI/ 77--- 2 


s . o . 112. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 )( b ) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ), the Central Government hereby notifies " Sri 
Veeraraghavaswami Temple, Tiruvallur , Chingulput District " 
to be a place of public worship of renown throughout the 
State of Tamil Nadu for the purposes of the said Şection . 

[ No. 2058 / F, No . 176 /115 / 77 -1T ( AI)] 


का . आ . 113. - -केन्द्रीय सरकार, प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 80 छ की उपधारा 2( ख ) द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, " श्री वैकुंठनाथ पेरूमल मन्दिर, नागौर 
डाकघर ( वाया ) मंगमावम , सिरकाली तालुक , पंजौर जिला " को उक्त 
धारा के प्रयोजनों के लिये तामिलनाडु राज्य में सर्वन विख्यात लोक पूजा 
का स्थान अधिसूचित करती है । 

[ सं० 2059 फा०/ सं० 176/ 114/ 77- माई० टी० ( ए० ) 
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-- - - - - - --- ----- 
S . O . 113. -- In exercise of the powers conferred by sub (टेनरी मालिक ) वारुल गोला , 88 / 22, नाला रोड, सीसामऊ , कामपुर 
section ( 2 )( b ) of Section 80G of the Income- tax Act, 1961 

208001 को दिसम्बर , 1977 के 30 दिन से प्रारम्भ होने वाली और 
( 43 of 1961), the Central Government hereby notifies " Sri 
Vaikuntanathaperumal Temple, Nangar Post , ( Via) Manga दिसम्बर , 1980 के 29वें दिन की समाप्ति होने वाली 3 वर्ष की अवधि 
madam , Sirkali Taluk , Thanjavur District" to be a place of 

के लिये बैंक आफ बड़ौदा का निदेशक नियुक्त करती है । 
public worship of renown throughout the State of Tamil 
Nadu for the purpose of the said Section . 

[संख्या एफ० 9/ 24/ 77- यी 0 प्रो० ॥] 
No . 2059 / F. No . 176 / 114 /77-IT ( AI)| 

(Departinent of Economic Affairs) 
का० आ० 114. ---केन्द्रीय सरकार , प्रायकर अधिनियम , 1961 

( Banking Division) 
( 1961 का 43 ) की धारा 80छ की उपधारा 2 ( ख ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , " श्री एकाम्बर नाकार मन्दिर, वृहद फांची 

New Delhi, the 30th December , 1977 
पुरम जिला चिंगलेपुट , तामिलनाडु ", को उपप्त धारा के प्रयोजनों के लिए 

S. O . 116. - -In pursuance of sub -clause (1) of clause 3 of 
तमिलनाडु राज्य में सर्वत्र विख्यास लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती हैं । the Nationalised Banks (Management and Miscelluneous 

Provisions ) Scheme, 1970, the Central Government , after 
[ सं० 206() फ़ा० सं० 376/ 30/ 77- आई० टी० ( ए0 1 ) ] consultation with the Reserve Bank of India , hereby appoints 

Shri Ibrahim Ashraf , Industrialist ( Tannery Owner ), " Darul 
एक शास्त्री , मयर सचिव Maula ", 88 / 22 , Nalu Road, Sisamall, Kanpur - 208001 , as a 

Director of the Bank of Baroda for a period of thrce yeurs 
S. O . 114. - -In exercise of the powers conferred by sub commencing on the 30th day of December , 1977 Hind end 
section ( 2 )(b ) of Section 80G of inc Income-tax Act , 1961 ing with the 29th day of December, 1980 . 
( 43 of 1961) the Central Government hereby 10tifies " Sri 
Ekambaranathar Temple, Big Kancheepuram, Chingleput Dis 

[ No . F. 9 / 24 / 77 - BO .I] 
trict, Tamil Nadu " to be a place of public worship of re 
nown throughout the State of Tamil Nadu for the purposes 

नई दिल्ली , 31 विसम्बर , 1977 
of the said section . 
[ No. 2060 / F. No. 176 / 30 / 77 -1T ( AI)] 

का० आ० 117. - -ाष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध ) 

योजना , 1970 की धारा 3 की उपधारा ( E ) के अनुसरण में , केन्द्रीय 
M . SHASTRI . Under Secy . 

सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एतद्वारा जिला जयंतिया 

पहाड़ी, बी० पी० मो० मोकाईयो, डाकखाना जोवाई ( मेघालय ) के प्रगति 
कार्यालय, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पावन एवं सीमा शुल्क , जयपुर ( राजस्थान ) 

शील किसान श्री मिस्सालन सुचित्रांग को श्री किनफाम सिंह के स्थान 
जयपुर, 7 नवम्बर, 1977 

पर , जिनकी नियुक्ति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( बैंकिंग विभाग ) 
सीमाशुल्क 

को दिनांक 7 फरवरी, 1974 की अधिसूचना संख्या एफ० 9- 4/ 49/ 73 

बी० पी० 1- 7 के अन्तर्गत हुई थी , 31 दिसम्बर, 1977 से प्रारम्भ 
का० मा० 115.-- -मैं , सनत कुमार घोषाल, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन होकर 30 दिसम्बर , 1980 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि 
एवं सीमा शुल्क , जयपुर ( राजस्थान ) , भारत सकार, वित्त मंत्रालय के लिये किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये यूनाइटेड अंक 
( राजस्व विभाग ), नई दिल्ली के विनांक 18- 7- 1975 की अधिसूचना आफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है । 
सं० 79-सीमाशुल्क एफ० सं० 473/ 2/ 75-सीमा शुल्क VII के साथ 
पठित सीमा शुल्क अधिनियम 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 9 में 

[ संख्या एफ० 9/ 27/ 77- बी . प्रो० I] 
प्रवत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतद्वारा राजस्थान राज्य के गुलाव 

बलदेव सिंह , संयुक्त सचिव 
पुरा (जिला भीलवाड़ा ) को कथित अधिनियम के अन्तर्गत भांडागारण 
केन्द्र घोषित करता हूं । 

New Delhi, the 31st December , 1977 

S. O . 117. - In pursuance of sub - clause ( c ) of clause 3 
[फा० सं० 2/ 77/ सी० सं० VIII ( डी० सी० ) -48/ 6/ 74 ] 

of the Notification Banks (Management and Miscellaneous 

Provisions ) Scheme , 1970 , the Central Government, after 
सतन कुमार घोषाल , समाहर्ता 

consultation with the Reserve Bank of India , hereby appoints 

Shri Mihsalan Suchlang , Proguessive farmer from Saintia 
Ofice of the Collector, Central Excise , Jaipur ( Rajasthan ) Hills District, B . P . O . Mokaiaw , Jowai P . O . (Megbalaya ) as a 

Director of the United Bank of India for a period of three 
Jaipur , the 7th November , 1977 

years commencing on the 31st day of December , 1977 and 
CUSTOMS 

ending with the 30th day of December , 1980 to represent 

the interests of farmers in place of Shri Kynpham Singh 
S. O . 115. - In exercisc of the powers conferred by sec 

appointed under the Notification of the Government of India 
tion 9 of the Customs Act , 1962 ( 52 of 1962 ), read with 

in tho Ministry of Finance (Department of Banking) No, 
Ministry of Finance Notification No . 79 - Customs F. No . 

F . 9 . 4 / 49 / 73 - BO . 1- 7, dated the 7th February , 1974 . 
473 / 2 / 75- Cus. VII Dated the 18th July , 1975 issued under 
clause (a ) of section 152 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 

[ No. F. 9 /27 / 77- BO . I] 
1962) I hereby declare Gulabpura (Distt. Bhilwara ) in the 

BALDEV SINGH , Jt. Secy 
State of Rajasthan to be a Warehousing Station . 
[ E. No. 2- Cus -77 / C. No. VIII ( DC) -48 / 6 / 74 ] 

नई दिल्ली , 19 विसम्बर, 1977 
___ S. K . GHOSHAL. Collector 

का० मा० 118. -- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
( प्राणिक कार्य विभाग ) 

फा 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एम० डी० प्रभु , को सुंगभद्रा ग्रामीण 
( पैकिंग प्रभाग ) 

बैंक , वेल्लारी का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जनवरी, 1978 से 
नई दिल्ली , 30 दिसम्बर , 1977 

प्रारम्भ होकर 30 जून , 1978 को समाप्त होने वाली अवधि को उस 
का० आ० 118.-- - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रयम्ध और प्रकीर्ण ) उपबंध 

अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसमें श्री एम० डी० प्रभु अध्यक्ष 
योजमा 1970 के खण्ड 3 के उपखंड ( च ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 

के रूप में कार्य करेंगे । 
एतदद्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से श्री माहीम प्राथफ़ उद्योगपति 

[ संख्या एफ० 3- 9/ 77-पार० प्रार० बी० ] 
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New Delhi, the 19th December, 1977 

New Delhi, the 31st December, 1977 


S. O. 118. --- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 (21 of 1976 ), the Central Government hereby appoints 
Shri M . D . Prabhu us the Chairman of the Tungabhadra 
Gramin Bank , Bellary and specifies the period commencing 
on the 1st January, 1978 and ending with the 30th Junc , 
1978 as the period for which the said Shri M . D . Prabhu 
shall bold office as such Chairman . 

[ No . F. 3 -9 / 77- RRB] 
का० आ० 119: ~ - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एस० के० फडनवीस को मराठवाडा ग्रामीण 
बैंक , नंदेड का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जनवरी , 1978 से प्रारम्भ 
होकर 30 जून, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के 
रूप में निर्धारित करती है जिसमें श्री एस० के० फडनवीस अध्यक्ष के रूप 
में कार्य करेंगे । 

[ संख्या एफ० 3- 24/ 77- प्रार० पार० बी० ] 


S . O . 121.- - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 121 of 1976 ), the 
Central Government hereby niakes the following amendments 
in this Department s notification of even number dated tho 
31st October , 1977 relating to the appointment of Shri Kashi 
Nath Chaturvedi as the Chairman of the Hardoi-Ungan 
Gramin Bank, Hardoi, namely : 

In the said notification , for the figures, letters and words 
" 31st December , 1977 " , the figures, letters and words “ 30tb 
June , 1978 " shall be substituted. 


[ No . F. 1- 1 / 77 -RRB] 


का० आo 122: - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , गोरखपुर के 
अध्यक्ष के रूप में श्री वी० के० अग्रवाल की नियुक्ति विषयक भारत 
सरकार, प्रार्थिक कार्य विभाग की दिनांक 15 सितम्बर , 1977 की प्रधि 
सूधमा सं० एफ० 3- 2/ 77 आर० मार० बी० में निम्नलिखित संशोधन 
करती है, अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना में 31 दिसम्बर, 1977 अंकों , प्रक्षरों और शब्दों 
के स्थान पर 30 जून , 1978 अंक, अक्षर और शब्य प्रतिस्थापित किये 
आयेंगे । 


[ संख्या एफ० 3- 2/ 77- भार• प्रार० बी० ] 


S . O . 119 .- --] n exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ), the Central Government hereby appoints 
Shri S . K . Fadnavis as the Chairman of the Marathwada 
Gramin Bank , Nanded and specifies the period commencing 
on the 1st January, 1978 and ending with the 30th June , 
1978 as the period for which the said Shri S. K . Fadnavis 
shall hold office as such Chairman . 

INo. F. 3- 24 / 77 -RRBI 
नई दिल्ली , 30 दिसम्बर, 1977 
का . आ . 12 0:--- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 1 । की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए केन्द्रीय सरकार श्री बी० बी० के० सिन्हा को राय बरेली 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , राय बरेली का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 
1 जनवरी, 1978 से प्रारम्भ होकर 30 जून , 1978 को समाप्त होने 
वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिस में 
बी० बी० के० सिन्हा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 

[ सं० एफ० 3- 15/ 77-प्रार० आर० बी० ] 


S. O . 122 .-.- In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976) , the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in this Department s Notification of even No, dated 15th Sep 
tember , 1977, relating to the appointment of Shri V . K . Agar 
wal as the Chairman of the Gorakhpur Kshetriya Gramin 
Bank , Gorakhpur, namely : - - 


In the said notification , for the figures , letters and words 
" 31st December , 1977 ", the figures, letters and words " 30th 
June, 1978 ", shall be substituted . 


[ No . F. 3 -2 /77- RRB] 


New Delhi , the 30: h December , 1977 
S . O . 120 . ---In exercise of the powers conferred by sub 
Bection ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 (21 of 1976 ) , the Central Government hercby appoints 
Shri B . B . K . Sinha as the Chairman of the Rae Bareli 
Kshetriya Gramin Bank , Rue Bareli and specifics thc period 
commencing on the 1st January , 1978 ud ending with the 
30th June , 1978 as the period for which the said Shri B . H . 
K . Sinha shall hold office as such chairman . 


का० आ० 123: -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदस पाक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , होशंगाबाद , के अध्यक्ष 
के रूप में श्री ए० एम० कोर्डे की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, वित्त 
मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग, ( बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 31 अक्तूबर, 
1977 की अधिसूचना सं० एफ० 3- 6/ 77 आर० भार० बी० में निम्न 
लिखित संशोधन करती है, अर्थात् : - - 


[ No . F. 3- 15 / 77- RRB] 


उक्त अधिसूचना 31 दिसम्बर , 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों के 
स्थान पर 30 जून, 1978 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 


[ सं० एफ० 3- 8/ 77- मार० पार० बी० ] 


नई दिल्ली , 31 दिसम्बर, 1977 
का० आ० 12 1:-~~ प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा हरदोई-उन्नाय ग्रामीण बैंक, हरदोई के अध्यक्ष 
के रूप में श्री काशी नाथ चतुर्वेदी की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, 
वित्त मंत्रालय, प्रार्थिक कार्य विभाग, ( बैंकिंग प्रभाग ) को दिनांक 31 
अक्तूबर , 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 1-1 / 77- प्रार० पार० बी० 
में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना के 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों 
के स्थान पर 30 जन , 1978 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 


S . O . 123.. — In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ) , the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in this Department s Notification of even No. dated 31st Octo 
ber, 1977, relating to the appointment of Shri A. M . Korcle , 
as the Chairman of Kshetriya Gramin Bunk , Hoshangabad , 
namely : - -- 


In the said notification , for the figures , letters and words 
" 31st December , 1977 ", the figures, letters and words "30th 
June , 1978 ", shall be substituted. 

[ No . F. 3-8/ 77- RRB ] 


[ सं० एफ० 1- 1/ 77- पार पार० बी० ] 
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का०आ० 124. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रवत्त शमितयों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नागार्जुन ग्रामीण बैंक , खम्माम के अध्यक्ष के 
हा में वाईयो० सत्यनारायण मूर्ति की नियुक्ति विषयक भारत सरकार 
वित्त मंत्रालय, प्रार्थिक कार्य विभाग, ( बैकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 
सितम्बर, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 3- 19/ 77- 4 प्रार०पार०बी० 
में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना के 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों 
के स्थान पर 30 जून , 1978 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ संख्या एफ० 3- 19/ 77-प्रार० पार० बी०] 


का०आo 127. - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा जयपुर- नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक , जयपुर , 
के अध्यक्ष के रूप में श्री एस०एल० जैन की नियुक्ति विषयक भारत सरकार , 
वित्त मंत्रालय , मार्थिक कार्य विभाग, (बैकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 
सितम्बर , 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4- 12/ 75-ए०सी० में निम्न 
लिखित संशोधन करती है, अर्थात् : -- 
____ उक्त अधिसूचना के 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों 
के स्थान पर 30 जून , 1978 अंक , अक्षर और शम्म प्रतिस्थापित किये 
आयेंगे । 


[ संख्या एफ० 4-12/ 75-ए०सी०] 


S . O 124 . - In excrcise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendnicats 
in this Department s Notification of even No. dated the 
30th September , 1977, relaling to the appointment of 
Shri Y . V . Satyanarayana Murthy as the Chairman of the 
Nagarjun Grameen Bank , Khammam, namely : 

In the said notification , for the figures, letters and words 
" 31st December , 1977 " , the figures , letters and words " 30th 
Junc , 1978 " , shall be substituted . 

[ No . F. 3-19 / 77- RRB] 


S . O . 127. --- In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in this Department s Notification of even No . dated 30th 
September , 1977 relating to the appointment of Shri S . L . 
Jain , as the Chairman of the Jaipur Nagaur Anchalik Gra 
min Bank , Jaipur, namely : 

In the said notification , for the figures, letters and words 
" 31st December, 1977 " , the figures , letters and words 
" 30th June, 1978 ", shall be substituted . 


[ No . F. 4- 12 / 75 - AC ] 


का०आ0 12 5.- - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
फा 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तयों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री टी०एम० राजशेखर को काबेरी 
ग्रामीण बैंक, मैसूर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है और 1 अनथरी , 
1978 से प्रारम्भ होकर 30 जून , 1978 को समाप्त होने वाली अवधि 
को उस अवधि के रूप में निर्दिष्ट करती है जिसमें श्री टी०एम० राजशेखर 
अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 

[ संख्या एफ० 3- 28/ 77 - प्रार० मार०बी० ] 


का०आ. 128...- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
फा 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा हरयाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , भिवानी के अध्यक्ष 
के रूप में श्री एस० के० खन्ना की नियुक्ति विषयक भारत सरकार , वित्त 
मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग ( बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर, 
1077 का अधिसूचना सं० एफ० 4- 14/ 75-ए०सी० में निम्नलिखित 
संशोधन करती है, अर्थात् : - - 

उक्त प्रधिसूचना के 31 दिसम्बर , 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों 
के स्थान पर 30 जून, 1978 अंक , मार और शम्ब प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 


S . O . 125 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Act , 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby appoints 
Shri T . M . Rajasekhara , as the Chairman of the Cauvery Gra 
meena Bank , Mysore and specifies the period commencing 
on the 1st January, 1978 and ending with the 30th June, 
1978 as the period for which the said Shri T . M . Rajasekhara 
shall hold office as such Chairman , 

[ No. F. 3-28/ 77 - RRB] 


[सं० एफ० 4- 14/ 75-ए० सी०] 


S. O . 128. - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ) , tho 
Central Government hereby makes the following amendments 
in this Department s Notification of even No . dated 30th 
September , 1977 relating to the appointment of Shri S . K . 
Khanna, as the Chairman , of the Haryana Kshetriya Gramin 
Bank , Bhjwani, namcly : 


In the said notification , for the figures, letters and words 
" 31st December , 1977 ", the figures , letters and words " 30th 
June , 1978 ", shall be substituted . 


का०मा० 126. - -प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21) की धारा II के द्वारा प्रदत्त शक्तिों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा गौड़ ग्रामीण बैंक , मारदा के अध्यक्ष के रूप में 
श्री विमल चक्रवर्ती की नियुक्ति विषयफ भारत सरकार, प्रार्थिक कार्य 
विभाग, ( बैकिंग प्रभाग ) की दिनांक 15 सितम्बर, 1977 की अधिसूचना 
संख्या एफ० 4-III75-ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :- -- 

उक्त अधिसूचना के 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, प्रक्षरों और पाम्यों 
के स्थान पर 30 जून, 1978 अंक , अक्षर और शब्य प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[संख्या एफ० 4- 11/ 7 5-ए० सी० ] 


[ No . F. 4- 14/ 75 - AC ] 


S . O . 126 . - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ), the 
Central Governicut hereby makes the following amendments 
in this Department s Notification of even No . dated 15th Sep 
tember , 1977, relating to the appointment of Shri Bimal 
Chakraborty as the Chairman of the Gaur Gramin Bank , 
Malda , namely : --- 

In the mid notification , for the figures letters and words 
" 31st December , 1977 ", the figures, letters and words " 30th 
June, 1978 ", shall bc substituted . 

[ No , F. 4-11/ 75- AC ] 


का०मा० 129. - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार एसद्वारा प्रथमा बैंक , मुरावाबाव के अध्यक्ष के रूप में श्री एस० 
आर० दस्तगीर की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , आर्थिक 
कार्य विभाग , ( बैकिंग प्रभाग ) को दिनांक 30 सितम्बर, 1977 की 
अधिसूचना सं० एफ० 4- 15/ 75- ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती 
है , अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना के 31 दिसम्बर, 1977 पंकों , प्रक्षरों और शब्दों 
के स्थान पर 30 जून , 1978 अंक, प्रक्षर और शव प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 


[ सं० एफ० 4-15/ क 57 - ए०सी०] 
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S . O . 129 . - In exercise of the powers conferred by section आर्थिक कार्य विभाग, ( बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर, 1977 की 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), the 

अधिसूचना सं० एफ० 4-69/ 75-ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती 
Central Government hereby makes the following amendments 
in this Department s Notification of even No. dated 30th है , अर्यात् : 
September , 1977 relating to the nppointment of Shri S. R. 
Dastgir as the Chairman of the Prathma Bank , Moradabad, 

उक्त अधिसूचना के 31 दिसम्बर , 1977 अंकों, प्रभरों और शब्दों 
namely : 

के स्थान पर 30 जून , 1978 अंक , प्रक्षर प्रौर शम्य प्रतिस्थापित किये 
In the said notification , for the figures, letters and words 

आयेंगे । 
" 31st December , 1977 ", the figures, letters and words " 30th 
June, 1978 ", shall be substituted . 

[ सं० एफ० 4- 69/ 75-ए०सी० ] 
[ No F. 4-15 / 75- AC ] 

S . O . 132 . --In exercise of the powers conferred by section 
का० . 130. ---प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 

11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ), the 

Central Government hereby makes the following amendments 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय in this Department s Notification of even No. dated 30th 
सरकार एतद्वारा भगीरथ ग्रामीण बैफ , सीतापुर के अध्यक्ष के रूप में 

September, 1977 relating to the appointment of Shri Shiv 

Sharma, as the Chairman of the Champaran Kshetriya Ora 
श्री बी०एन० राय की नियुमित विषयक भारत सरकार , आर्थिक कार्य min Bank , Motihari, namely : 
विभाग , ( बैकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर, 1977 की अधिसूचना In the said notification , for the figures, letters and words 
सं० एफ० 4-58/ 76 ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : - - " 31st December , 1977 ", the figures, letters and words " 30th 

June, 1978 ". shall be substituted . 
उक्त प्रधिसूचना के 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों 

INo. F. 4-69 /75- ACT 
के स्थान पर 30 जून, 1978 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

का . आ . 133. -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
[सं० एफ० 4-58/ 76-ए० सी० ] का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रयत्त शत्रिनयों का प्रयोग करते हुए , 

केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैफ , पारा के अध्यक्ष 
S . O . 130 . - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), the 

के रूप में श्री पी० के० जैन की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, वित्त 
Central Government hereby makes the following amendments 

मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग, ( बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर , 
in this Department s Notification of even No. dated 30th 
Septemeber, 1977 relating to the appointment of Shri B . N . 1977 की अधिसूचना संख्या एफ० 4 - 70/ 75 - ए०सी० में निम्नलिखित 
Rai, as the Chairman of the Bhagirath Gramin Bank , Sitapui 
( U . P.), namely :- - 

संशोधन करती है, अर्थात् :- -- 
In the said notification , for the figures , letters and words 

___ उक्त अधिसूचना के 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, प्रक्षरों और शम्वों 
" 31st Decernber , 1977 ", the figures, letters and words " 30th के स्थान पर 30 जून , 1978 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
June, 1978 " , shall be substituted . 

जायेंगे । 
[ No. F . 4- 58 / 76- AC] 

[सं० एफ० 4- 70/ 75-ए०सी० ] 
का० मा . 131.- - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 

S . O . 133. - In exercise of the powers conferred by section 

11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), the 
सरकार एसद्वारा साउय मालाबार प्रामीण बैंक, मल्लपुरम के अध्यक्ष 

Central Govornment hereby makcg the following amendmenta 
के रूप में श्री ए० करणाकर शेट्टी की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, in this Department s Notification of even No. dated 30th 
प्रार्थिक कार्य विभाग, ( बैकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर, 1977 

September , 1977 relating to the appointment of Shri P . K . 

Jain , as the Chairman of the Bhojpur Rohtas Gramin Bank , 
की अधिसूचना सं० एफ० 4- 60/ 76-ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती Arrah, namely : - - 
है, अर्थात् :- - 

In the said notification , for the figures, letters and words 

" 31st December , 1977 ", the figures , letters and words " 30th 
उक्त अधिसूचना के 31 दिसम्बर , 1977 अंकों, अक्षरों और शब्दों June, 1978 ". shall be substituted. 
के स्थान पर 30 जून , 1978 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 

[ No . F, 4- 70 / 75- AC] 
जायेंगे । 

का० आ० 134. ---प्रादेशिक प्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
[ सं० एफ० 4- 60/ 76-ए०मी० ] 

का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
S . O . 131. - In exercise of the powers conferred by section 

केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जम्मू रूरल बैक, जम्मू के अध्यक्ष के रूप में 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 (21 of 1976) , the श्री एम . प्रार० कोतवाल की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, प्राधिक 
Central Government hereby makes the following amendments 
in this Department s notification of even number dated the 

कार्य विभाग, ( बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर, 1977 की मधि 
30th September , 1977 relating to the appointment of Shri 
A . Karunakara Shetty, as the Chairman of the South Malabar 

सूचना सं० एफ० 4- 72/ 75 ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, 
Gramin Bank , Malappuram , namely : 

अर्थात् : - - 
In the said notification , for the figures, letters and words 

उक्त अधिसूचना के 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शवों के 
" 31st December , 1977 ", the figures and words "30th June . 
1978" shall be substituted . 

स्थान पर 30 जून , 1978 . अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 

जायेंगे । 
[ No. F. 4- 60 / 76- ACT 

[ सं० एफ० 4 72/ 75- ए० सी० ] 
का० आ० 132. - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

S . O . 134. -In exercise of the nowers conferred by section 

11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), the 
केन्द्रीय सरकार एसद्वारा चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , भोतीहारी के 

Central Government makes the following amendments in this 
प्रध्यक्ष के रूप में श्री शिव शर्मा की नियुक्ति विषयक भारत सरकार , 

Department s notification of even number dated the 30th Sep 
tember , 1977 relating to the appointment of Shri S. K . Kotwal , 
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as the Chairman of the Jammu Rural Bank, Jammu , S . O . 137, - In exercise of the powers conferred by section 
namely : - - 

11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976) , the 
In the said notification , for the figures , letters and wordy 

Central Government hereby makes the following amendments 
" 31st December , 1977 " , the figures, letters and words "30th 

in this Department s Notification of even No . dated the 30th 
June, 1978 " shall be substituted . 

September, 1977 relating to the appointment of Shri Jugdish 

Prasad Dubey, as the Chairman of the Sultanpur Kshetriya 
[ No. F. 4- 72 / 75- ACS Gramin Bank, Sultanpur , namely : ---- 

In the said notification , for the ligures , letters and words 
का०मा० 135. - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 

" 31st December , 1977 " , the figures , letters and words " 30th 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय June, 1978” , shall be substituted . 
सरकार एतद्द्वारा मयूराक्षी ग्रामीण बैंक, मूरी के अध्यक्ष के रूप में 

[ No F. 4 - 77 / 76- AC ] 
श्री के०एस० बनर्जी की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , 
पार्थिक कार्य विभाग , ( बैकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर, 1977 

का आ० 138. — प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
की अधिसूचना सं० एफ० 4 - 75/ 77 - ८०सी० में निम्नलिखित संशोधन 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
करती है, अर्थात् : - - 

सरकार एतद्द्वारा प्रागज्योतिष गोलिया बैंक , नलबाडी के अध्यक्ष 

के रूप में श्री जी० सी० कालिटा की नियुक्ति विषयक भारत सरकार , 
उक्त अधिसूचना के 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द 

प्राधिक कार्य विभाग , ( बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर , 1977 की 
के स्थान पर 30 जून, 1978 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 

अधिसूचना सं० एफ० 4- 79/ 75 ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है , 
जायेंगे । 

अर्थात् : - - 
[ सं० एफ० 4-75/ 76-ए०सी० ] 

उक्त अधिसूचना के 31 दिसम्बर, 1977 अंकों , अक्षरों और शब्द 
S. O . 135. - -In exercise of the powers conferred by section के स्थान पर 30 जून , 1978 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976), the 
Central Government hereby makes the following amendments 

जायेंगे । 
in this Department s Notification of even number dated 30th 
September , 1977 relating to the appointment of Shri K . S . 

[ सं० एफ० 4-79/ 7 5-ए०सी० 
Banerjee , as the Chairman of the Mayurakshi Gramin Bank , 
Suri, namely : --- 

S .O . 138 . -- In exercise of the powers conferred by section 
In the said notification , for the figures, letters and words 11 of the Regional Rural Banks, Act, 1976 ( 21 of 1976 ), the 
" 31st December , 1977 " , the figures, letters and words " 30th Central Government hereby makes the following amendments 
June, 1978 " shall be substituted. 

in this Department s Notification of even number dated 30th 

Soptember , 1977 relating to the appointment of Shri G . C . 
[ No . F. 4- 75 / 76 - ACI 

Kalita , as Chairman of Pragiyotish Gaonlia Bank , Nalbari , 

namely : -- 
का . आ . 136. - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 

In the suicl notification , for the figures, letters and words 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

" 31st December , 1977 ", the figures , letters and words " 30th 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा काटक ग्राम्य बैंक, कटक के अध्यक्ष के रूप में June , 1978 " shall be substituted. 
श्री स्वरूप चन्द वाम की नियुक्ति विषयक भारत मरकार आर्थिक कार्य 

[ No. F. 4- 79 / 75- AC] 
विभाग, ( बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर , 1977 की अधिसूचना 
सं० एफ० 4 - 76/ 76- ०मी० में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : - -- 

का०मा० 139. --- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
उक्त अधिसूचना के 31 दिसम्बर, 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द 

21 ) की धारा 11 के मारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
के स्थान पर 30 जून , 1978 अंक , प्रक्षर और माम्द प्रतिस्थापित किये 

एसदार। मिलासपुर- रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , बिलासपुर के अध्यक्ष 
जायेंगे । 

के रूप में श्री एम० एम० शारदा की नियुक्ति विषयक भारत सरकार 

आर्थिक कार्य विभाग , ( बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर, 1977 की 
सं० एफ० 4- 76/ 76-ए०सी०] 

अधिसूचना सं० एफ० 4- 79/ 76-ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती 
S . O . 136. - In exercisc of the powers conferred by section है , अर्थात् : 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 (21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendments ____ उक्त अधिसूचना के 31 दिसम्बर, 1977 के अंकों, प्रक्षरों और 
in this Department s Notification of even No. dated 30th Sep 
tember , 1977 relating to the appointment of Shri Swarup 

पाब्द के स्थान पर 30 जून , 1978 अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित 
Chandra Dash , 9 the Chairman of the Cuttack Gramya किये जायेंगे । 
Bank, Cuttack , namely : 

[ संख्या 4-79/ 76-ए०सी० ] 
In the said notification , for the figures, letters and wordy 
" 31st December , 1977 " , the figures, letters and wordy "30th 
June, 1978 ", shall be substituted . 

S . O . 139 . - -In exercise of the powers conferred by section 
[ No . F. 4- 76 / 76- AC ] 11 of the Regional Rural Banks , Act, 1976 ( 21 of 1976) , the 

Central Government hereby makes the following amendments 

in this Department s Notification of even No. dated 30th Sep 
का०आ. 13 7.- -प्राधेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 tember , 1977 relating to the appointment of Shri H , M . 

Sharda , as the Chairman of the Bilaspur- Raipur Kshetriya 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

Gramin Bank, Bilaspur , namely : -- 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , सुलतानपुर के 

In the said notification , for the figures , letters and words 
अध्यक्ष के रूप में श्री जगदीश प्रसाद दुबे की नियुक्ति विषयक भारत 

" 31st December , 1977 ", the figures , letters and words " 30th 
सरकार, आर्थिक कार्य विभाग, ( बैकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30सितम्बर , Junc , 1978 " , shall be substituted . 
1977 की अधिसूचना संख्या एफ० 4 - 77/ 76-ए०सी० में निम्नलिखित 

[ No . F. 4-79 / 76- AC ] 
संशोधन करती है, अर्थात् : - - 
उक्त अधिसूचना के 31 दिसम्बर , 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द 

का आ० 140. -~-प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
के स्थान पर 30 जन , 1978 अंक , प्रभार और शब्द प्रतिस्थापित किये 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
जायेंगे । 

एतद्द्वारा मगध ग्रामीण बैंक, गया, के अध्यक्ष के रूप में श्री प्रार० के० 
[ सं० एफ० 4- 77/ 76-ए० सी० ] प्रसाद की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, वित्त में लिय प्रार्थिक कार्य 


[ भाग [[ - - खण्ड 3 ( ii ) ] 
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विभाग ( बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर , 1977 की अधिसूभमा 
सं० एफ 4- 80/ 76-ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना के " 31 दिसम्बर, 1977 " अंकों, अक्षरों और शब्द 
के स्थान पर " 30 जून , 1978 " अंक , अक्षर और प्राब्द प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 

[ संख्या एफ० 4- 80/ 76- ०सी० ] 


का आ० 143. - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा रायलासीमा ग्रामीण बैंक, कपप्पा, के अध्यक्ष के रूप में श्री 
कुरुपसागर कुंडे की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , प्राथिक 
कार्य विभाग , ( मैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर , 1977 की अधि 
सूचना सं०एफ० 4- 83/ 76-ए०सी० में निम्नलिखित संणोधन करती है , 
अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना के “ 30 दिसम्बर, 1977 " के अंकों, अक्षरों और शब्द 
के स्थान पर " 30 जन , 1978 " अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ संन्या एफ० 4- 83/ 76-ए ०सी०] 


S . O . 140 .--- In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in this Department s Notification of even No ., dated 30th 
September , 1977 relating to the appointment of Shri R. K . 
Prasad , as the Chairman of the Magadh Gramin Bank , Gaya , 
nannely : - - - 

In the said Notification , for the figures , letters and words 
“31st December , 1977 ", the figures, letters and words " 30th 
June, 1978 ", shall be substituted . 

[ No. F. 4-80 / 76 - AC] 


S . O . 143 . - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ) , the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in this Department s Notificution of even No . dated the 30th 
September , 1977 relating to the appointment of Shri Kurupa 
sagar Kunde, as the Chairman of the Rayalaseema Grameena 
Bank , Cuddapah , namely : 


का०मा० 141, - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
21) की धारा 11 के द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा खावटी ग्रामीण बैंक , सीकर के अध्यक्ष के रूप में श्री पार ० 
जी० पुरी की नियुक्ति विषयक भारत सरकार , आर्थिक कार्य विभाग , 
बैंकिंग प्रभाग की दिनांक 30 सितम्बर, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 
4- 81/ 76 ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात : 

उक्त अधिसूचना के " 31 दिसम्बर , 1977 " अंकों, अक्षरों और शम्ब 
के स्थान पर “ 30 जून , 1978 " अंक प्रभर और शम्य प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ संख्या एफ० 4- 8 1/ 76 ए०सी०] 


In the said Notification , for the figures, letters and words 
" 31st December , 1977 " , the figures , letters and words " 30th 
June , 1978 ", shall be substituted . 

[ No. F. 4 -83 / 76 - AC] 


S . O . 141. - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in this Department s Notification of even No . dated 30th Sep 
tember , 1977 relating to the appointment of Shri R. G , Puri, 
As the Chairman of the Shekbawati Gramin Bank , Sikar , 
namely : 

In the said Notification , for the figures, letters and words 
" 31st December , 1977 ", the figures , letters and words " 30th 
June, 1978 ", shall be substituted . 

[ No, F. 4- 81 / 76- AC ] 


का० आ० 144. - -प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री विशाख ग्रामीण बैंक , श्रीकाकुलम के 
अध्यक्ष के रूप में श्री डी० पार० के० पटनायक की नियुक्ति विषयक भारस 
सरकार, वित्त मंत्रालय, प्रार्थिक कार्य विभाग ( बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 
30सितम्बर, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० ।- 84/ 76-ए०सी० में निम्न 
लिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में " 31 दिसम्बर, 1977 " अंकों, प्रक्षरों और शब्द 
के स्थान पर “ 30 जून , 1978 " अंक , अक्षर और शम्प प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 


[ संख्या एफ० 4- 84/ 76- ए०सी०] 


का० आं० 142. - -प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
21 ) की धारा 11 के द्वाराप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा मारवाड़ ग्रामीण बैंक , पाली के अध्यक्ष के रूप में श्री अलराम 
मिश्र की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय मार्षिक कार्य 
विभाग , ( मैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर, 1977 की अधिसूचना 
सं० एफ० 4-82/ 76-ए ० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना के " 31 दिसम्बर, 1977 " अंकों , अक्षरों और शब्द 
के स्थान पर “ 30 जूम , 1978 " अंक , अमर और शब्द प्रतिस्थापित किए 
जायेंगे । 

[ संख्या एफ० 4- 82/ 76-ए ०सी० ] 


S . O . 144. - - In cxercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ) , 
the Central Government hereby makes the following amend 
Inents in this Department s Notification of even No, dated 
30th September , 1977 relating to the appointment of Shri 
D . R. K . Patnaik, as the Chairman of the Sri Vishakha Gra 
meena Bank, Srikakulam, namely : 

In the said Notification , for the figures , letters and words 
" 31st December , 1977 ", the figures , letters and words " 30th 
June, 1978 ", shall be substituted. 

[ No. F. 4 - 84/ 76- AC] 


s . o . 142. - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ) , the 
Central Government herely makes the following amendments 
in this Department s Notification of even No. dated 30th Sep 
tember , 1977 relating to the appointment of Shri Balrain 

Mishra , as the Chairman of the Marwar Gramin Bank, Pali , 
namely : 

In the said notification, for the figures , letters and words 
" 31st December , 1977 ", the figures, letters and words " 301h 
June , 1978 ", shall be substituted. 

[ No . F. 4- 82 / 76- AC ] 


का०मा० 145. - -प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 ( 1976 का 21 ) 
की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा विपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला के अध्यक्ष के रूप में श्री मानवेन्द 
सेन की नियुक्ति विषयक भारत सरकार , आर्थिक कार्य विभाग , ( बैंकिंग 
प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर , 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 
4- 84/ 75-ए ० सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है . अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना के " 31 दिसम्बर , 1977 " अंकों , अक्षरों और शब्द 
के स्थान पर “ 30 जून, 1978 " अंक, अक्षर और शम्न प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ सं० एफ० 4- 84/ 75-ए०सी० ] 
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-- - - - - - - -- - --- -- 
S . O . 145. - - In exercise of the powers conferred by section 

वित्त मंत्रालय , प्रायिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 21 of 1976 ), 
the Central Government hereby makes the following amend सितम्बर, 1977 की अधिसूचमा सं० एफ० 4- 86/ 15-ए०सी० में निम्मलिखित 
ments in this Department s Notificaton of even number duted संशोधन करती है, अर्थात् : - - 
30th Soptember, 1977 relating to the appointment of Shri 
Manabendra Sen , as the Chairman of the Tripura Gramin 

उक्त अधिसूचना के " 31 दिसम्बर, 1977 " अंकों , अक्षरों और शब्द 
Bank , Agartala , namely : 

के स्थान पर “ 30 जून, 1978 " अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
In the said Notification , for the figures, letters and words 

जायेंगे । 
" 31st December , 1977 ", the figures, letters and words " 30th 
Juno 1978" , shall be substituted . 

[ सं० एफ० 4- 86/ 75-ए०सी० ] 
___ [ No. F. 4- 84 / 75- AC] 

S. O . 148. - In exercise of the powers conferred by section 
का०मा० 146. ---प्रादेशिक प्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 21 ) 

11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), the 
की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार Central Government hereby makes the following amendments 

in this Department s Notification of cven No. dated 30th Sep 
एसद्वारा गुड़गांव ग्रामीण बैंक , गुडगाँव के अध्यक्ष के रूप में श्री प्रार० 

tember , 1977 relating to the appointment of Shri Golak Bihari 
सी० बुधिराजा की नियुक्ति विषयक भारत सरकार , प्रार्थिक कार्य विभाग Sarangi, as the Chairman of the Bolangir Aanchalik Gramya 
( किंग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर, 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 

Bank , Bolangir , namely : 
4- 85/ 75 ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :- - 

In the said Notification , for the figures , letters and words 

" 31st December , 1977 ", the figures, letters and words “ 30th 
उक्त अधिसूचना के “ 31 दिसम्बर, 1977 " अंकों, अक्षरों और Junc 1978 " , shall be substituted . 
शम्ब के स्थान पर “ 30 जून , 1978 " अंक, अक्षर और शम्द प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे । 

[ No. F. 4-86 /75- AC ] 


[ सं० एफ० 4- 85 / 75-ए०सी०] 


S . O . 146 . - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ) , the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in this Department s Notification of even No . dated 30th Sep 
tember , 1977 relating to the appointment of Shri R . C . 
Budhiraja , as the Chairman of the Gurgaon Gramin Bank , 
Gurgaon, namely : 

In tho said Notification , for tho figures , letters and words 
" 31st December , 1977 ", the figures, letters and words "30th 
June, 1978 ", shall be substituted. 

[ No. F. 4-85 / 75- AC] 


का०मा० 149. -- प्रावेशिक प्रामीण बैंक अधिनियम , 1978 ( 1976 का 
21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा मालप्रभा ग्रामीण बैंक , धारवार के अध्यक्ष के रूप में श्री एम० 
वी० इनामदार की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , मार्थिक 
कार्य विभाग ( मैकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर , 1977 की अधि 
सूचना सं० 4- 87/ 76-ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना के " 31 दिसम्बर, 1977 " अंकों , अक्षरों और शम्द 
के स्थान पर " 30 जून , 1978 " अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ सं० एफ० 4- 87/ 78- ए०सी० ] 


मा० मा0 147. -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 
21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा कोसी क्षेत्रीय प्रामीण बैंक, पूर्णिया के अध्यक्ष के रूप में श्री के० 
एम० शुक्ल की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, आर्थिक कार्य विभाग , 
( बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर, 1977 की अधिसूचना संख्या 
एफ० 4- 85 / 76 ए ०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, भात : 

उक्त अधिसूचना के “ 31 दिसम्बर, 1977 " अंकों, अक्षरों और शब्द 
के स्थान पर " 30 जून , 1978 " अंक, अक्षर और पाम्ब प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे 

[संख्या एफ० 4-85/ 76-ए०सी०] 


S. O . 149. - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976) , the 
Central Government hereby makes the following amendments 
in this Department s Notification of oven number , dated the 
30th September , 1977 relating to the appointment of Shri 
M . V . Inamdar , as the Chairman of the Malaprabha Gra 
meena Bank , Dharwar, namely - 

In the said Notification , for the figures , letters and words 
" 31st December , 1977 ", the figures , letters and words " 30th 
June, 1978 " . shall be substituted . 

[ No . F. 4-87 / 76- AC] 


S. O . 147 .- -.In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ). 
the Central Government hereby makes the following amend 

ments in the Department s Notification of even No ., dated 
30th September, 1977 relating to the appointment of Shri K . 
N . Shukla , as the Chairman of the Kosi Kshetriya Gramin 
Bank , Purnca , namely 3 

In tho said Notification , for the figures , letters and words 
" 31st December, 1977 " , the figures , lotters and words " 30th 
June , 1978 ", shall be substituted. 


का० मा0 150. - -प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1978 का 
21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा पुरी ग्राम्य बैंक , पिपली के अध्यक्ष के रूप में श्री सुरेन्द्र महती 
की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, प्रार्थिक कार्य विभाग, (बैंकिंग प्रभाग ) 
की दिनांक 30 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना सं0 4- 87/ 75 ए०सी० 
में निम्नलिखिति संशोधन करती है, अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना के " 31 दिसम्बर , 1977 " अंकों, प्रक्षरों और शब्द के 
स्थान पर " 30 जून 1978 " अंक , अक्षर प्रोर शब्द प्रतिस्थापित किये 
आयेंगे । 

[संख्या एफ० 4-87/ 75- ९० सी०] 


[ No . F. 4- 85 /76- AC] 


मा० मा . 148.-- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 ( 1978 का 
21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार एतत्वारा बोलागीर प्राचलिक ग्राम्य बैंक , गोलांगीर, के अध्यक्ष 
के रूप में श्री गोलक बिहारी सारंगी की नियुक्ति विषयक भारत सरकार , 


S . O . 150 . - - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ) , the 
Central Government hcroby makes the foliowing amendments 
in this Department s Notification of even number , dated 30th 
September , 1977 relating to the appointment of Shri Surendra 
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[ भाग [[ - - खण्ड 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : जनवरी 21, 1978/ माघ 1 , 1899 

. . . - - -- - - -- - - - - - - - - - - 
Mahanty, as the Chairman of the Puri Gramya Bank, Pipli , 30 सितम्बर , 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-90/ 75 ए०सी० में 
namely . 

निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--- 
In the said Notification , for the figures, letters and words 
" 31st December, 1977 ", the figures , letters and words "30th 

उक्त अधिसूचना के “ 31 दिसम्बर, 1977 " अंकों, प्रक्षरों और शब्द के 
June, 1978 " , shall be substiuted. 

स्थान पर " 30 जून, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 

[ No . F. 4 -87 / 75 - AC] जायेंगे । 
का आ0 15 1. -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 21 ) 

[ सं० एफ० 4 -00/ 75- ए०सी० ] 
की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 

S. O . 153. — In exercise of the powers conferred by section 
एतद्वारा कोरापुट , पंचवटी ग्राम्य बैंक , जेपोर, के अध्यक्ष के रूप में 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ) , 
श्री पी० नायक की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, प्राधिक 

the Central Government hereby makes the following amend . 

ments in this Department s Notification of even No., dated 
कार्य विभाग (बैंकिग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर, 1977 की मधि 30th September , 1977 relating to the appointment of Shri A . 
सूचना सं० एफ . 4-88/ 76-4.०मी० में निम्नलिखित संशोधन करती है , 

M . Damodaran Nair , as the Chairman of the North Malabar 

Gramin Ba k, Cannanore , namely : 
अर्थात् : -- 

In the said Notification, for the figures, letters and words 
उक्त अधिसूचना के " 31दिसम्बर, 1977 " अंकों, प्रक्षरों और प्रद "31st December , 1977 " , the figures , letters and words "30th 

June, 1978” , shall be substituted . 
के स्थान पर " 30 जून , 1978 " ग्रंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ No. F. 4-90 / 76 - AC] 


[ मं० एफ० 4- 88/ 76-ए.० सी०] 


s . o . 151. - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 11 of the Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976) , the 
Central Government hereby makes the following amond 
ments in this Department s Notification of even No ., dated 
30th September , 1977 relating the appointment of Shri P . 
Nayak , as the Chairman , of the Koråput- Panchahati 
Gramya Bank , Jaypore, namely : 

In the said Notification , for the figures , letters and words 
" 31st December , 1977 " , the figures, letters and words “ 30th 
June , 1978 ", shall be substituted . 

[ No. F. 4-88/ 76 - AC ] 


का० प्रा० 154. -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1076 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एसद्वारा फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक , फहस्खामाद के अध्यक्ष 
के रूप में रघधीर चन्द खन्ना को नियुक्ति विषयक भारत सरकार, प्राधिक 
कार्य विभाग, मैंकिंग प्रभाग की दिनांक 30 सितम्बर, 1977 की प्रधि 
सूचना संख्या एफ० 4- 90/ 75 ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है , 
अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना के “ 31 दिसम्बर, 1977 " अंकों, अक्षरों और शम 
के स्थान पर “ 30 जून , 1978 " अंक , प्रक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ सं० एफ० 4- 90/ 75-ए०सी० ] 


S . O . 154 .- - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 . of 1976) , 
the Central Government herchy makes the following amend 
ments in this Department s Notification of even No, dated 
30th Scptember, 1977 relating to the appointment of Shri 
Raghbir Chand Khanna , as the Chairman of the Furrukhabad 
Gramin- Bank, Furrukhabad, namely : 


का० मा० 152. - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , बलिया के अध्यक्ष 
के रूप में श्री डी० प्रार० कयूरिया की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, 
प्राधिक कार्य विभाग , बैंकिंग प्रभाग की दिनांक 30 सितम्बर , 1977 की 
अधिसूचना संख्या एफ० 4- 89/ 76 ए०सी० में निम्नलिखित संशोधत करती 
है,अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना के “ 31 दिसम्बर , 1977 " अंकों, प्रक्षरों और शब्द 
के स्थान पर " 30 जून, 1978 " अंक , मक्षर और शम्ब प्रतिस्थापित किये 
आयेंगे । 

[ सं० एफ० 4- 89/ 76-ए०सी० ] 


In the said Notification , for the figures, letters and words 
"31st December, 1977 ", the figures , letters and words " 30th 
June, 1978 ", shall be substituted . 


INo. F . 4-90 / 75- AC ] 


S . O . 152. - - In exercise of the powers conferred by section 
. 11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976) , 
the Central Government hereby makes the following amend 
ments in this Department s Notification of even number, dated 
the 30th September , 1977 relating to the appointment of 
Shri D , R . Kathuria , Ag the Chairman of Ballia Kshetriya 
Gramin Bank , Ballia , namely ; 

In the said Notification , for the figures, letters and words 
" 31st December , 1977 " the figures , letters and words “ 30th 
June, 1978 ", shall be substituted . 


का० भा० 155. -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1978 
फा 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , प्राजमगढ़ के पक्ष 
के रूप में भी हसन किदवई की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, वियत 
मंत्रालय , भार्षिक कार्य विभाग , ( बैंकिग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर , 
1977 की अधिसूचना सं० एफ . 4- 91/ 75-ए०सी० में निम्नलिखित 
संशोधन करती है, अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना के " 31 दिसम्बर, 1977 " अंकों, प्रक्षरों और पाग्द 
के स्थान पर " 30 जून , 1978 अंक , अक्षर और शम्प प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ सं० एफ० 4- 91/ 75-ए०सी०] 


[ NO . F. 4- 89 / 76- AC] 


का० प्रा० 133. - - प्रावेणि ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 
का 21 ) में धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नार्थ मालागार ग्रामीण बैंक , फन्नासूर, के अध्यक्ष 
के रूप में श्री ए . एम० दामोदरन नायर की नियुक्ति विषयक भारत 
सरकार, विस मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य विभाग ( किग प्रभाग ) की विभाग 
140GI/ 77 -- 3 


S . 0 . 155 . - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ), 
the Central Government hereby makes the following amend 
nients in this Department s Notification of even number, dated 
the 30th September , 1977 relating to the appointment of 
Shri Hasan Kidwai, as the Chairman of the Samyukt Kshe 
triya Gramin Bank, Azamgarh, namely : 
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In the said notification, for the figures, letters and words 

अधिसूचना सं० एफ० 4-132/ 76-ए० सी० में निम्नलिखित संशोधन पारती है , 
" 31st December , 1977 " the figures, letters and words " 30th 
Junc, 1978 " shall suhstitute . 

अर्थात् : 
[ No. F. 4. 91 / 75 - ACI उक्त अधिसूचना के " 31 दिसम्बर, 1977 " अंकों, प्रक्षरों और शब्द 

के स्थान पर " 30 जून , 1978 " ग्रंक . अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
का० मा 156. - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 जायेंगे । 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों मा प्रयोग करने भए , 
केन्द्रीय सरकार एसद्वारा मारायंकी ग्रामीण बैंक , बाराबंकी के अध्यक्ष 

[ मं० एफ० 4- 1 32/ 76-17 ० सी० ] 
के रूप में थी कंवर धीरेन्द्र सिंह गप्ता की नियक्ति विषयक भारत सरकार , 

S . O . 158 . In cxercise of the powers conferred by section 
वित्त मंत्रालय , आर्थिक फार्य विभाग , ( किंग प्रभाग ) की दिनांक 

11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976) , 
30 सितम्बर , 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 1- 29 3/ 75-70 मी० में the Central Government hereby makes the following mend 
निम्नलिखित संशोधत करती है , अर्थात : - - 

ments in the Department s Notification of even No . dated 
31st August, 1977 relating to the appointment of Shri K . P . 

Lal, as the Chairman of the Monghyr Kshetriya Granin 
उक्त अधिसूचना के “ 31 दिसम्बर , 1977 ग्रंकों, अक्षरों और गडद 

Bank , Monghyr , namely : 
के स्थान पर " 30 जून , 1978 अंक , अक्षर और णब्द प्रतिस्थापित किये 

In the said notification , for the fiures, letters and words 
जायेंगे । 

" 31st December, 1977" , the figures , letter ; and words " 30th 

Junc, 1978 " , shall be substituted. 
[ मं० एफ० 4- 9 3/ 75-7.०सी० ] 

[ No. P. 4. 132 / 76 - AC ] 


9 . 0 . 156 . - In exercise of the powers conferred by gection 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976) , 
the Central Government hereby makes the following amend 
ments in this Department s Notification of even No. daicd 
30th September , 1977 relating to the appointment of Shri 
Kanwar Virendra Singh Gupta , as the Chairman of the 
Barabanki Gramin Bank, Barabanki, namely : ---- 


का० आ . 159. - - प्रावेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 19713 ( 19766 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हए , 
मन्द्रीय सरकार पतधारा संथाल परगना ग्रामीण बैंक , हुमका के अध्यक्ष में 
हप में श्री बी० के० पोप की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, प्राधिक 
कार्य विभाग , ( बैंकिग प्रभाग ) की दिनांक 30 मितम्बर, 1977 की अधिसूचना 
सं० ए० 4-3 34/ 76-70 मी० में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात :-... 

उक्त प्रधिसूचना के "31 दिसम्बर , 1977 " अंकों प्रक्षरों और गन्न के 
स्थान पर “30 जून , 1978 " अंक , प्रक्षर पौर पद प्रतिपापित किये 
जायेंगे । 


In the said notification, for the figures, letters, and words 
" 31st December , 1977 ", the figures , letters and words " 30th 
June, 1978 " , shall be substituted . 


[ No. F. 4-93 / 75- AC ] 


[ सं० एफ० 4-134/ 76-70 मी०] 


का०मा० 157. - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 
फा 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मल्लभम ग्रामीण बफ बापुरा के अध्यक्ष के रुप 
में श्री प्रताप चक्रवर्ती की नियुक्ति विषयक भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , 
माधिफ कार्य विभाग , (मैझिग प्रभाग ) की दिनांक 30 मितम्बर , 1977 
की अधिसूचना सं० एफ० 4- 04/ 75- ए ०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती 
है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना के " 31 दिसम्बर , 1977 " अंकों, अक्षरों और शब्द 
के स्थान पर " 2 3 जून , 1978 " अंक , प्रक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 


SO. 159 . - -In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ) , 
The Central Government hereby mak : s the following amend 
ments in this Department s Notification of even No . dated 
30th September , 1977 relating to the appointnient of Shri P , K , 
Ghosh , as the Chairman of the Santhal Parganas Gramin 
Bank, Dumka, namely : -- 


In the said notification , for the figures, letters and words 
" 31st December , 1977 ", the figures , letters and words " 30: h 
June, 1978 ", shall be substituted. 

[ No. F 4- 134176 - ACT 


[ सं० एफ० 4.94/ 75- T० सी० ] 


S . O . 157 . - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976) , 
tho Central Government hereby makes the following omond 
monts in this Department s Notification of cyen No , daled 
30th September , 1977 relating to the uppointment of Shri 
Pratap Chakraborty , Chairman, Mallabhuim Gramin Bank, 
Bankura, namely : 


का० प्रा० 16 0. - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार तदद्वारा वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , मुजफ्फरपुर के 
अध्यक्ष के रूप में श्री एन० के० सिन्हा की नियुक्ति विषयक भारत सरकार , 
वित्त मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग , ( बैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 31 
अगस्त , 1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4- 135/ 76-70 मी . में निम्न 
मिश्रित संशोधन करती है, अर्थात् :- - 

उक्त अधिसूचना के " 31 दिसम्बर, 1977 " अंकों, प्रक्षों और गन्द 
फे स्थान पर “ 30 जन, 1978 " अंक अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ मं० एफ० 4-1 35 / 76-70 मी० ] 


In the said notification , for the tigures, letters and words 
" 31st December, 1977 " , the figures, letters and words " 30th 
June, 1978 " , shall be substituted. 

[ No. F. 4. 94 .75- AC ] 


का० प्रा० 158. -- प्रावेशिम ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
मोन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , मुंगेर के अध्यक्ष 
के रूप में श्री के० पी० लाल की नियुक्ति विषयक भारत सरकार , प्राधिक 
कार्य विभाग , ( मैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 31 अगस्त , 1977 की 


S . O . 160. - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), 
the Central Government hereby makes the following amend 
ments in this Department s Notification of even No. dated 
31st August, 1977, relating to the appointment of Shri N. K . 


। 
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Sinha , as the Chairman of the Vaishali Kshetriya Grumin 

रूप में श्री बी . डी० नारंग की नियुक्ति विषयफ भारत सरकार , प्राधिक 
Bank , Muzaflarpur , namely : 

कार्य विभाग, ( मैंकिंग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर, 1977 की अधि 
In the said notification for the figures , letters and words 

सूचना सं० एफ० 4- 1 39/ 76 -P० सी० में निम्नलिम्बिन संशोधन करती है , 
" 31st December, 1977 " the figures, letters and words “ 30th 
June , 1978 ", shall be substituted . 

अर्थात् : --- 
[ No . F . 4- 135 / 76- AC] 

उक्त अधिसूचना के " 31 दिसम्बर , 1977 " अंकों , अक्षरों और शब्य के 

स्थान पर "30 जून , 1978 " अंक , प्रक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
का० प्रा० 161. - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 जायेंगे । 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

[ सं० एफ० 4- 139/ 75- 80 मी० ] 
कनीय सरकार ? सद द्वारा हिमाचल ग्रामीण बैंक मंसी के अध्यक्ष के रूप 
में नोमाग राजपून की नियुक्ति विषयक भारत सरकार, ग्राथिक 

S . O . 163. - In excrcise of the powers conferred by section 

11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976). 
कार्य विभाग , ( किंग प्रभाग ) की दिनांक 30 सितम्बर , 1977 की 

the Central Government hereby makes the following amend 
अधिसूचना में एफ• +- 136/ 76-70 सी० में निम्नलिखित मंणाधन पारती है. ments in this Department s Notification of even No , dated 

the 30th September , 1977 relating to the appointment of 
प्रथाद :.. . 

Shri B . D . Narang, as the Chairman of the Rewa - Sidhi 

Gramin Bank, Rewa, naincly : - - 
उक्त अधिसूचना के " 31 दिसम्बर , 1977 अंकों , अक्षरों और शब्द 

In the said notification , for the figures, letters and words 
के स्थान पर " ५() उन , 1978 " अंक , अक्षर पीर शरद प्रतिस्थापित किये 

" 31st December , 1977 " , the figures , letters and words " 30th 
जायेंगे । 

June , 1978 ", shall be substituted. 
[सं० एफ० ।-1 3 6/ 75 ए. मी . ] 

[ No. F. 4 -139 / 76- AC ] 


S . O . 161......In exercise of the powers conferred by section 
11 of thc Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ) , 
the Central Government hereby makes the following amend 
nents in this Department s Notification of even number datea 
30th September , 1977 relating to the appointment of Shri K . S . 
Rajput, us lhe Chairman of the Himachal Gramin Bank . 
Mandi, numely : 

In the said notification , for the figures, letters and words 
" 31st December , 1977 " the figures, letters and words " 30th . 
June 1978 " shall be substituted . 

( No. F. 4 .136/ 76 - AC ] 


का० प्रा० 164. - -प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
केन्द्रीय सरकार एतवारा पांड्यान ग्राम्य बैंक , सतर के अध्यक्ष के रूप में 
श्री टी० आर० क सापिरन की नियुक्ति विषयफ भारत सरकार, प्राधिक 
कार्य विभाग, ( बैंकिग प्रभाग ) की यिनांक 31 अगस्त , 1977 की अधिसूचना 
संख्या एफ० 4- 140/ 76-ए०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है , 
अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना के " 31 दिसम्बर , 1977 " अंको , प्रक्षरों और शब्द 
के स्थान पर " 3 () जुन , 1978 अंक , अक्षर पीर शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 


[ सं० एफ० 4-140/ 76- 7. ० सी० ] 


का मा० 16 2.-- - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार तदद्वारा बवेलर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , टीकमगढ़ के 
अध्यक्ष के रूप में श्री एम० एम० वाधवानी की नियुक्ति विषयक भारत 
सरकार, आथिका कार्य विभाग , ( बैंफिग प्रभाग ) की दिनाफ 31 अगस्त , 
1977 की अधिसूचना सं० एफ० 4-138/ 76- 90 मी० में निम्नलिखित 
संणोधन करती है ,अर्थात् : - - 

उक्त अधिसुचना के “ 31 दिसम्बर , 1977 अंकों, अक्षरों और शब्द 
के स्थान पर " 30 जून, 1978 " अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायेंगे । 

[ सं० एफ० +- 138! 716- 07 सी० ] 


S. O . 164 . - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act. 1976 ( 21 of 1976), 
the Central Governnient hereby niukes the following amend 
ments in this Department s Notification of even No. dated 
31st August , 1977 relating to the ippointment of Shri T . R . 
Kallapiran , as the Chairman of the Pandyan Grama Bank , 
Satuur , namely : -- 


In the said notification . for the figures , letters and words 
" 31st December, 1977 " , the figures , letters and words " 30th 
June , 1978 ", shall be substituted. 


INo. F. 4- 140/ 76-/AC ] 


S. O . 162. - In exercise of the powers conferred by section 
11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ) , 
the Central Government hereby makes the following amend 
ments in this Department s Notification of oven No. dated 
31st August, 1977 , relating to the apnointment of Shri S . M . 
Wadhwuni, as the Chairman of the Bundelkhandi Kshetriya 
Gramin Bank , Tikamgarh , namely :-- - 


का प्रा० 165. - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21 ) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
केन्द्रीय सरकार पनदारा उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कल मिहार के 
अध्यक्ष के प में श्री सिद्धेश्वर सेन शर्मा की नियुक्ति विषयक भारस 
मरकार, आथिक कार्य विभाग , ( बैंकिग प्रभाग ) की दिनांक 31 अगस्त 1977 
की अधिसूचना सं एफ० 4-141/ 76-ए. ०सी० में निम्नलिखित पंगोधन 
करती है , अर्थात् : --- 

उक्त अधिसूचना के " 31 दिसम्बर, 1977 " अंकों , अक्षरों और शहद 
के स्थान पर "23 () जून, 1978 प्रक , प्रक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये 
जायग । 

[ संख्या एफ० 4-1 41/ 76-ए ० सी० ] 


In the said notification , for the figures, letters and words 
" 31st De -ember , 1977 ". the figures, letters and words "30th 
June, 1978 ". shall be substituted. 


INo. F . 4-138 / 76 - AC ] 


का प्रा० 163.:- - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 197G 
फा 21 ) की धाग । । के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा , 
केन्द्रीय सरकार पतददाग रोषा -सीधी ग्रामीण बैंक रीवा के अध्यक्ष के 


S . O . 165 . In exercise of the powers conferred by section 
I ] of the Regional Rural Banks . Ict, 1976 (21 of 1976 ), 
the Central Government hereby makes the following 
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amendment in the Department s Notification of even No Jated 
31st August , 1977 relating to the appointment of Shri Siddes 
WAT Sen Sarma, as the Chairman of Uttar Banga Kshetriya 
Gramin Bank, Cooch- Behar , namely : 


In the said notification , for the figures, letters and words 
" 31st December, 1977 " , the figures , letters and words " 301h 
June , 1978" , shall be substituted . 


[ No. F. 4- 141 / 76- AC] 
C . R . BISWAS, Dy. Sccy , 


दिसम्बर, 1970 के एस०प्रो . 3949 में , उक्त अधिनियम की धारा 11 
की उपधारा ( 2 ) के उपबन्धों से दी गई छूट को 31 दिसम्बर , 1978 
सक की एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाती है । 

[संख्या 15 ( 3 4 )-बी० पी० III/ 77 ] 

मे० भा उसगांवकर, अवर सचिव 
S. O . 166. --.In exercise of the powers conferred by section 
53 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949) , the 
Central Government, of the recommendation of the Reserve 
Bank of India , extends for a further period of one year 
till the 31st December, 1978 the exemption granted in S . O . 
3949, dated the 19th December, 1970 to the National Bank 
of Pakistan, Calcutta and the Habib Bank Ltd., Bombay 
from the provisions of sub -section (2 ) of section 11 of the said 
Act. 

[ No. 15( 34)- B. O . III / 77 ] 
M . B . USGAONKAR , Under Secy . 


का० प्रा० 166.-..- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, नेशनल बैंक प्राफ 
पाकिस्तान , कलकत्सा और हमीब बैंक लिमिटेड , बम्बई की विनांक 19 


भारतीय रिजर्षक 
RESERVE BANK OF INDIA 

नई दिल्ली , 2 जनवरी, 1978 
New Delhi, the 2nd January, 1978 


का मा0 167.--- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 के अनुसरण में दिसम्बर , 1977 के दिनांक 2 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा 
s. o . 167.--- An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 forthe week ended the 2nd day of December , 1977 . 


इशू विभाग 
ISSUE DEPARTMENT 


रुपये 


देयताएं 
LIABILITIES 


रुपये 
Rs . 


Rs. 


मास्तिया 
ASSETS 


रुपये 
Rs. 


रुपये 
Rs. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


बैंकिग विभाग में रखेहए नोट 
Notes held in the Banking 

Department 
संचलम में मोट 
Notes in circulation . . 


11, 27 ,87,000 


सोने का सिक्का और बुलियन : - - 
Gold Coin and Bullion 
( क ) भारत में रखा हुआ 
( a ) Held in India . . 


187, 80 , 46, 000 


8335, 80, 68 , 000 


जारी किये गये फुल नोट 
Total notes issued . 


8347, 08 ,55, 000 


( ख ) भारत के बाहर रखा पा 
( b ) Held outside India 
विवेशी प्रतिभूतियां 
Foreign Securities 


_ 1771 , 73 , 97, 000 


जोड़ 


1959 , 54 ,43 ,000 


Total . . . 
रुपये का सिक्का 
Rupee Coin 
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियो 
Government of India Rupee 

Securities . . . 


12, 37, 36 ,000 


6375 ,16 , 76 , 000 


वेशी विनिमय बिल और दूसरे 

वाणिज्य पन्न 
Internal Bills of Exchange 
and other commercial 
paper 


कुल वेयताएं 
Total Liabilities 


8347,08, 55 , 000 


कुल मास्तियां 
Total Assets 


7347, 08,55,000 


दिनांक : 7 दिसम्बर, 1977 
Dated , the 7th day of December , 1977 


माई ० जी० पटेल , गवर्नर 
I . G . PATEL , Governor 
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रुपये 
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र विमम्बर , 1977 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 
Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 2nd December , 1977 
- 

. . . .. . . . 
.. . . .... . 

. - - . . -- . . 
- -- 
देयताएं 

प्रास्तियां 

रुपये 
LIABILITIES Rs . ASSETS 

Rs. 
... - - 

. - - - - . . - . . - ... .. 
चुक्ता पूंजी 

नोट 
Capital Paid Up . . . . . 5, 00 ,00, 000 Notes . . . . . . . 11,27 ,87,000 
प्रारक्षित निधि 

रुपये का सिक्का 
Reserve Fund 

150, 00 , 00 , 000 Rupee Coin 

4 , 52, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

छोटा सिक्का 
( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 

Small Coin . . . . 
National Agricultural Credit ( Long Term 

. . 

5,17, 000 
Operations ) Fund . . 

495 , 00 ,00, 000 

खरीदे और भुनाये गये बिल 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

Bills Purchased and Discounted : 
(स्थिरीकरण ) निधि 

( क ) देशी 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) 

( a) Internal . . . . . . 129 ,16,15,000 
Fund . . . . . . . 165 , 00 , 00, 000 ( ख ) विदेशी 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( वीर्घकालीन प्रयर्सन ) निधि 

( b) External . . . . . 
National Industrial Credit ( Long Term Opera 

( ग ) सरकारी खजाना मिल 
___ tions ) Fund . . . . . . . 

715,00, 00 ,000 

(c ) Government Treasury Bills . . 174, 40 ,53,000 
जमाराशियां : - - 
Deposits : 

विदेशों में रखा हा यकाया 
( का ) सरफारी 

Balances Held Abroad . . . 1747,03, 50 ,03 ) 
( a ) Government 

निवेश 
केन्द्रीय सरकार 

Investments . . . . . . 1200,07, 05, 000 
(i) Central Government . . . 68 , 42, 47,000 

ऋण और अग्रिम : - - 
राज्य सरकारें 

Loans and Advances to :-- 
( ii ) State Governments 

14,36,91 ,000 
( ख ) बैंक 

केन्द्रीय सरकार को 
( b ) Banks 

(i) Central Government 
अनुसूचित वाणिज्य बैंक 

राज्य सरकारों को 
(i) Scheduled Commercial Banks 1574 , 20, 77, 000 (ii ) State Governments 

89 ,94,97 , 000 
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 

ऋण और अग्रिम :... 
( ii) Scheduled State Co -operative Banks . 28 , 71 , 63 ,000 Loans and Advances to : 
गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 
(iii ) Non-Scheduled State Co -operative Banks 1,96 , 25,000 (i) Scheduled Commercial Banks 

245 ,38, 73,000 
अन्य बैंक 

राज्य सहकारी पैंकों को 
(iv) Other Banks . . . . . 1, 75 , 60 , 000 (ii ) State Co- operative Banks . . . 422,26, 53 ,000 
( ग ) अन्य 

दूसरों को 
(c ) Others . . . . . . 1857,84,30,000 

(iii) Others . . . . . . 2,11 , 00 , 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से 

ऋण , अग्रिम और निवेश 
Loans Advances and Investments from Natio 

nal Agricultural Credit (Long Term Opera 
tions) Fund 
( क ) ऋण और अग्रिम :- - 
( 11 Loans and Advances to : 

राज्य सरकारों को 
(i) State Governments . . . . 98,13, 97, 000 

राज्य सहकारी बैंकों को 
iy state Co - operative Banks . . . 14,91, 27 ,000 

फेन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को 
(iii) Central Land Mortgage Banks , . 

कृषि पुनवित्त और विकास निगम को 
( iv ) Agricultural Refinance and Development 
Corporation . . . . . 

171 ,10 ,00 , 000 
( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक अंकों के लियेंचरों में निवेश 
(b ) Investment in Central Land Mortgage 

Bank Debentures . . . . 7 , 99. 44, 000 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - . 


- 


- 


- . .. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- . 


- - 


- 


- 


- . 


- - . 


- . 


- 


. - 


. 


. 


. 


- 


- 


. 


रुपये 


रुपये 


Rs. 


- ... 


- 


- 


- . -. - . . . 


- 


- 


. 


. - . - - 


- . 


. 


- ... - . . .. - . - . . - - . 


. 
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देयताएं 

आस्तियां 
LIABILITIES Rs. 

ASSETS 
- - - - .. 
देय मिल 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण और 
Bills Payable . . . . . . 166,84,22, 000 

अग्रिम 
अन्य देयताएं 

Loans and Advances from National Agricul 

tural Credit ( Stabilisation) Fund . . 
Other Liabilities . 

. . 709,23,31, 000 

राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 
Loans and Advances to State Co - Opxrative 
Banks . . . . . . . 

130, 28. 35, 000 
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण ( भीषकामप्रवर्तन ) 
निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश 
Loans, Advances and Investments from 
National Industrial Credit ( Long Term 

Operations) Fund . . . . . 
( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 
(a ) Loans and Advances to the Developinent 
__ Bank . 

566, 91 , 79 , 000 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांओं/ 

डिमंचरों में निवेश 
( b) Investment in bonds/ debentures issued by 

the Development Bank 
अन्य प्रास्तियां 
Other Assets 

942, 27, 62, 000 


रुपये 
Rupees 


रुपये 
Rupecs 


. 


. 


. 


5953 ,36,46, 000 


. 


. 


. 


. 


5953 , 35, 46 ,000 


. 


- 


. . 


. . . 


. 


- - - . - . . -. 


. . 


- 


- -. 


दिनांक 7 दिसम्बर, 1977 
Dated : the 7th day of December, 1977 


INo . F . 10/ 2, 77 - B. O ./1 ] 

प्राई० जो पटेन , गपनर 
1 . G . PATEI., Governor 


का० आ० 168. — भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 के अनमरण में दिसम्बर , 1977 के दिमांक 9 की समाप्त हुए सलाह के लिए लेखा 
S .O . 168.- -An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 for the week ended the 9th day of December, 1977 

पण विभाग 

ISSUE DEPARTMENT 
देयताएं 

प्रास्तियां 

रुपये 

रुपये 
LIABILITTES ____ Rs . 

ASSETS 

Rs. 

Rs . 


. ... 


- .. . . . - 


. 


- 


- .. . 


- 


रुपये 


- रुपये 


Rs. 


- - .. 


- - - 


. 


. 


. 


- ... 


- - . 


.. 


- 


- 


- - . 


- .. . 


मैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट 
Notes held in the Banking 
___ Department 
संचलन में नोट 
Notes in circulation . . 


9, 15, 88 ,000 


8432 ,66, 93,000 


- . - . . . . - . - - - - - 


- 


- . 


. . 


जारी किये गये कुल नोट 
Total notes issued . 


. 


8441, 82, 81 , 000 


सोने का सिक्का और बलियम : - -- 
Gold Coin and Bullion 
( क ) भारत में रखा हमा 
( a ) Held in India , 

187, 80,46 , 000 
( ख ) भारत के बाहर रखा हमा 
(b ) Held outside India . 
विदेशी प्रतिभूतियां 
Foreign Securities . . 1771,73,97, 000 , 

जाड़ 

Total . . . । 
रुपये का सिक्का 
Rupee Coin 
भारत सरकार को रुपया प्रतिभूतियां 
Government of India Rupee 

Securities . . . 
देणी विनिमय बिल और दुसरे 

घाणिज्य पत्र 
Internal Bills of Exchange 
and other commercial 
paper . 


1959 ,54, 43 , 000 


12, 11 , 72, 000 


6470.16. 66 , 000 


फुल देयताएं 
Total Liabilities . 


कुल ग्रास्त्रियां 


. 


8441 , 82 ,81,000 


Total Assets _ _ _ _ - - . 


. - - . 


..-- 


- 


- . 


- . ... 


. 


.. - - .. - . . - . . 


-. - - - . । 


. -- - . 


. - - - - -.. . 


- 


दिनांक : 14 दिसम्बर , 1977 
Dated : the 14th day of December , 1977 


8441,32,81,000 
प्राई मी० पटेल , गवर्नर 
I . G . PATEL , Governor 
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Rs . 


Rs. 


- . 


. 
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_ _ .- - . - : : 
- - - -. :.-.. .- . : : :. - - - - - - - - - 

:.-. .- 
9 दिसम्बर , 1977 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 
Statemcut of thc Affairs of the Reserve Bank of India , Bankung Dcpartment as on the 9th December, 1977 

....... - . . . -. .. - . .. . ... - . 

- - - -- - 
... . . . .... .. ... ... . .... - ... 
देयताएं रुपये 

प्रास्तियां 

रुपये 
LIABILITIES 

ASSETS 

। - - . . - .. - - - - . - -. . - . 
चमता भी 

नोट 
Capital Paid Up . . . . . 5, 00 , 00 , 000 Notes . . . . . . . 9, 15, 88, 000 
मामिक्षत निधि 

झपये का सिक्का 
Reserve Fund 

150, 00 , 00, 000 Rupee Coin . . . . . 

4 , 94, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

छोटा मिका 
( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 

Small Coin . . . . . . 5 , 20 , 000 
National Agricultural Credit (Long Term 
___ Operations ) Fund . . . . . 495,00, 00 , 000 खरीदे और भुनाये गये मिल 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

Bills Purchased and Discounted : 
(स्थिरीकरण ) निधि 

( क ) देशी 
National Agricultural Credit ( Stabilisation ) 

( a) Internal . . . . . . 133.23 ,80,000 
Fund . . . . . . . 165 , 00 , 00 , 000 

( ख ) विदेशी 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 

( b) External 
National Industrial Credit (l.ong Terrm 
Operations ) Fund . . . . 

( ग ) सरकारी खजाना बिल 
715 ,00 , 00, 000 

. 
जमाराणियां : - - 

(c) Government Treasury Bills . . . 242 ,05, 49,000 
Deposits : 

विदेशों में रखा हुमा बकाया 
( क ) सरकारी 

Balances Held Abroad . . . . 1800, 05 ,16 ,000 
( a ) Government 

निवेश 
केन्द्रीय सरकार 

Investments . . . . . . 1016,27,99, 000 
(j) Central Government . . . 65,74,38,000 

ऋण और अग्रिम : - - 
राज्य सरकार 

Loans and Advances to : -- 
(ii ) State Governments . . . . 10 ,44 ,83,000 

केन्द्रीय सरकार को 
( ख ) बैंक 
( b) Banks 

(i) Central Government 
अनुमूचित वाणिज्य बैंक 

राज्य सरकारों को 
( i) Scheduled Commercial Banks . . 1490, 88, 85 , 000 (ii) State Governments . . . . 146 ,12, 98, 000 
अनमूषित राज्य सहकारी बैंक 

ऋण और अग्रिम :-- - 
( ii) Scheduled State Co- operative Banks . 25, 82,22, 000 Loans and Advances to : -- 
गैर- अनमूचित राज्य सहकारी बैंक 

अनुसूषित वाणिज्य बैंकों को 
(iii ) Non- Scheduled State Co- operative 

(i) Scheduled Commercial Banks 

192 , 31 , 75 ,000 
Hanks 

1 , 94 , 52 , 000 

राज्य सहकारी बैंकों को 
अन्य बैंक 

( ii ) State Co-operative Banks . . 

428, 75, 09,000 
( iv ) Other Banks . . . . . 1,56 ,43,000 
( ग ) अन्य 

दूसरों को 
( c ) Others . . . . . 1846 ,83 , 30 , 000 

( iii ) Others . . . . . . 4, 25 ,00 , 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से 

ऋण, अग्रिम पौर निवेश 
Loans, Advances and Investments from 

National Agricultural Credit (Long Term 

Operations) Fund 
( क ) ऋण और अग्रिम : --- 
( a ) Loans and Advances to : --- 

राज्य सरकारों को 
(i) State Governments 

98 , 11, 96 ,000 
राज्य सहकारी बैंकों को 
(ii ) State Co - operative Banks . . . 15,87,75, 000 

केन्द्रीय भूमिबन्धम बैंकों को 
( iii ) Central Land Mortgage Banks . . 

कृषि पुनविस्त और विकास निगम फो 
( iv ) Agricultural Refinance and Development 
___ Corporation . . . . . 171 , 10 ,00,000 
( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के खिो चरों में निवेश 
( b ) Investment in Central Land Mortgage 

Bank Debentures . . . . 7, 99, 44 , 000 


- 


. 


- . 


- 


.. 


. - - 


- 


- 
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. 
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- - - 
देयताएं रुपये 

प्रास्तियां 
LIABILITIES Rs. 

ASSETS 


रुपये 
Rs. 


__ 


- 


- - 


देय बिल 
Bills Payable 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


197, 73 , 67 , 000 


अन्य देयताएं 
Other Liabilities 


. 


. 


. 


. 


. 


736, 53, 67 ,000 


129,97,22,000 


राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण और 

अग्रिम 
Loans and Advances from National Agricul 

tural Credit ( Stabilisation ) Fund 
राज्य महकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 
Loans and Advances to State Co -operative 

. Banks . . . . . . . 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 

से ऋण, अग्रिम और निवेश । 
Loans, Advances and Investments from Natio 

nal Industrial Credit ( Long Term Operations ) 

Fund 
( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्निम 
(a ) Loans and Advances to the Deyelopment 

Bank . . 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों / 

डिमें चरों में निवेश 
(h ) Investment in bonds/debentures issued by 

the Development Bank 
अन्य प्रास्तियां 
Other Assets 


576, 66 , 29, 000 


935 , 45, 93, 000 


रुपये 


रुपये 
Rupees 


. 


. 


5907, 51 , 87. 000 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . 


5907 , 51 , 87, 000 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - . - 


- 


- . . - - 


.. 


. . 


- 


- 


.. 


- - 


Rupces . .. 
दिनांक : 14 दिसम्बर , 1977 
Dated tho 14th day of December, 1977 


आई० जी० पटेल, गवर्नर 
I, G . PATEL , Governor 

No. F. 10/2/77-BOI] 
च . व० मीरचन्दानी , प्रवर सघिय 
C . W . MIRCHANDANI, Under Secy. 


( प्पय विभाग ) 
नई दिल्ली, 31 दिसम्बर , 1977 

शुद्धि -पत्र 
का आ० 169. . - 5 नवम्बर , 1977 के भारत के राजपत्र के भाग 
2, खण्ड 3, उपखण्ड ( 2 ), में पृष्ठ 3882 पर , सा० प्रा० 3415 के 
हिन्दी पाठ में , उद्धरण चिन्हों के बीच के अंश में चौथी और छठी पंक्ति 
के अंत में अविराम शामिल कर दिये जाएं , पांचवीं पंक्ति में मर्द्धविराम 
मा बिलोप कर दिया जाए, पांचवीं पंक्ति में " तो " शव के पश्चात् पूर्ण 
विराम का मिन्ह, शामिल कर दिया जाए ; और , सा० प्रा० 3416 
के हिन्दी पाठ में , उद्धरण चिन्हों के बीच के अंश में पांचवीं पंक्ति में 
" तो " शब्द के पश्चात् पूर्णविराम का चिन्ह शामिल कर दिया जाए । 

सं० फा० 13 ( 4 )-संस्था v ( ख )/ 77-(ii )] 

एम० एम० एल० मल्होवा , प्रवर सचिव 


वाणिज्य मंत्रालय 
संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय , 

प्रादेश 
कलकत्ता , 17 अगस्त , 1977 
का० मा0 170. --- सर्वश्री भारत ट्रेडिंग कारपोरेशन , पी - 3, न्यू सी० 
प्राई० टी० रोड, चौथी मंजिल , कलकत्सा - 700073 को अप्रैल -मार्च 78 
अवधि के लिए निम्न प्रकार से लाइसेंस प्रदान किया गया था : - - 


लाइसेंस संख्या एवंदिनांक माल का विवरण 

मूल्य 
पी / ई/ 2510783/ सी / एक्सएक्स / दालचीनी, लौंग और 30,000 रुपए 
6.3/ सी / 77, दिनांक 22- 6- 77 जायफ़ल / जावित्री 
पार्टी ने उक्त लाइसेंस की सीमाशुरुक प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी 
फरने के लिए यह बताते हुए प्रावेदन किया है कि वह सीमा- शुरुका मदन , 
फलकत्ता के पास पंजीकृत कराने के पश्चात खो गई/ प्रस्थानस्थ हो गई है 
और 20, 000/ -रुपए का उपयोग में न लाया गया शेष धन अर्थात 
10, 000/-रुपए की दालचीनी के लिए और 10, 000/ -रुपए की जायफ़ल / 
आवित्री को छोड़ कर लौंग के लिए 10, 000/- रुपए उपयोग में लाए गए 


(Department of Expenditure) 
New Delhi, the 31st December, 1977 

CORRIGENDUM 
s. o . 169. In the Gazette of India.- - Part II - - Section 3 . 
sub- Section (ii), at page 3882 , in the English version of S . O . 
3415 dated 5th November , 1977 , in the third -line of the 
portion within inverted commas, for " rulc " read " rules "; and 
at page 3883, in the fifth line of the English version of the Ex 
planatory Memorandum under S . 0 . 3416 , for " role " read 
" rule ". 

[ No . F. 13( 4 )- E V ( B )/ 77 -(i)] 
S. S, L . MALHOTRA, Under Sccy . 


इस तर्क के समर्थन में पार्टी ने महानगर मजिस्ट्रेट, कलकत्ता पारा 
विधिवत साक्ष्योकित स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । 
__ मैं संतुष्ट हूं कि पायात लाइसेंस संसया पी / ६/ 2510783/ सी / एक्सएक्स / 
63/ सी / 77, दिनांक 22- 6- 77 की सीमा- शुल्क प्रति बिना रद्द किए, धरोहर 
रखे हस्तान्तरण किए अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भी 


Value 
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अन्य पार्टी को सौपे बिना ही खो गई / प्रस्थानस्य हो गई है और निदेश. . . . जाविली के लिए उक्त लाइसेंस की सीमा - शुल्क प्रयोजम प्रसि की प्रमुलिपि 
ऐसा है कि प्राधेयक को 20, 000 रूपए मूल्य के लिए अर्थात् 10, 000 प्रति जारी की जानी नाहिए । 
सपए की दाल - चोनी के लिए और 10, 000रुपए की जायफ़ल / जाविली 

[ संख्या ई० माई0 / 14081/ 3/ एएम - 78/ 80] 
के लिए उक्त लाइसेंस को सीमा - शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति 

प्रार० बारा, उप-मुख्य -नियंत्रक , 
जारी की जानी चाहिए । 

कृते मुख्य-नियन्त्रक 

ORDER 
. [ संख्या ई० प्राई०/ 13 204/ 3/ एएभ- 78/ 80] 

S . O . 171. - M /s . Bansons, P -3 , New C .I. T . Road , Calcutta 
MINISTRY OF COMMERCE 

700012 was granted the jicence for the period April- March 78 

as under : 
(Office of the Joint Chlef Controller of Imports and Exports ) 

Licences No . Description of 

Value 
ORDER 

& date 

goods 
Calcutta, the 17th August, 1977 

P/ E/ 2510788/ C / XX/ Cinnamon, Cloves Rs . 30 , 000 
S. O . 170. - M / s. Bharat Trading Corporation, P - 3 , New 63 / C / 77 dated 23 . 6. 77 and Nutmeges / Mace 
CI. T . Road, 4th Floor , Calculta - 700073 was granted the licence 
for the period April - March 78 as under : 

The party has applied for duplicate Customs Purposes Copy 

of the above licence stating that the same has been lost or 
Licence No. Description of 

misplaced after having been registered with the customs House , 

Calcutta and utilised for Rs. 10 . 000 for cloves leaving the 
& date foods 

unutilised balance of Rs . 20,000 i. c . Rs. 10, 000 for cinnamon 

and Rs . 10 ,000 for Nutmegs / Mace . 
P/ E/ 2510783 / C / XX/ Cinnamon , Cloves Rs. 30, 000 

In support of this contention the firm havc filed an affidavit 
63/ C / 77dated 22 .6. 77 and Nutmegs/ Mace 

on stamp paper duly attested by the Metropolitan Magistrate 
The party has applied for duplicate Customs Purposes Copy 

Calcutta . 
of the above licence stating that the same has been lost after 

I am satisfied that the customs copy of Import licence 
having registered with the Customs House Calcutta and utiilsed No. P / E / 2510788 / C / XX / 63 / C / 77 dated 23 - 6 -77 has been 
for Rs. 10,000 for cloves leaving the unutilised balance of lost /misplaced without having been cancelled , pledged , trans 
Rs. 20, 000 i. e. Rs . 10, 000 for cinnamon and Rs. 10, 000 for ferred or handed over to any other party for any purpose and 
Nutmegs /Mace. 

direct to issue duplicate custom purposes copy of the aforesaid 

licence to the applicant for the value of Rs. 20, 000 i. c . 
In support of this contention the firm have filed an affidavit 

Rs. 10 , 000 for cinnamon and Rs. 10, 000 for Nutmegs / Mace. 
on stamp paper duly attested by the Metropolitan Magistrate 
Calcutta . 

__ [ No . EI / 14081 / 3 / AM 78 /160] 

R . BARA , Dy. Chief Controller 
I am satisfied that the customs copy of Import Licence 
No . P / E / 2510783 / C / XX / 63 / C / 77 dated 22- 6 - 77 has been 

. . . . .. .. 

Chier Controller 

. ...... . . . Ior 
lost / misplaced without have been cancelled, pledged , transfer 
red or handed over to any other party for any purpose and 

उद्योग मंत्रालय 
direct to issue duplicate customis purposes copy of the aforesaid 

( प्रोयोगिक विकास विभाग ) 
licence to the applicant for the value of Rs. 20 ,000 i.e . 
Rs. 10, 000 cinnamon and Rs. 10 ,000 for Nutmegs /Mace . 

नई दिल्ली , 29 दिसम्बर, 1977 

का० आ० 172 , — केन्द्रीय रेशम मोर्ड अधिनियम , 1948 ( 1948 
[ No. EL / 13204/ 3 / AM- 78 /90 ] 

फा 61) की धारा 4 ( 3 ) ( जे० ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
आदेश 

करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री किशोर श्रेणीलाल गांधी , प्रबन्ध निदेशक , 
का . आ . 171. - सर्वश्री बनसन्स , पी -3, न्यू सी० आई० टी० रोड , 

मै० वेणीलाल एक्सपोर्ट हाउस ( प्रा . ) लि० बम्बई को एतद्वारा केन्द्रीय 
कलकत्ता को अप्रैल -मार्च 78 अवधि के लिए निम्न प्रकार से लाइसेंस 

रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित करती है और भारत सरकार 
प्रदान किया गया था : - - 

के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सा० प्रा० संख्या 842 दिनांक 

16 फरवरी , 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात : - - 
लाइसेम संमया एवं दिनांक माल का विवरण मूल्य 

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 28 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि 
पी /६/ 2510788/ सी /एमएक्स वालपीनी, लौंग और 30, 000 रुपए 

समाविष्ट की जाएगी अर्थात् :- - 

" 29. श्री किशोर वेणीलाल गांधी , 
63/ सो / 77, दिनांक 23- 6- 77 जायफ़ल/ जावित्री 
-- - - 

प्रबन्ध निदेशक , 
पार्टी ने उक्त लाइसेंस की सीमा - शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि 

म० वेणीलाल एक्सपोर्ट हाउस (प्रा० ) लि०, सम्बई । " 
प्रति जारी करने के लिए यह बताते हुए आवेदन किया है कि वह सीमा 

[ सं० एफ० 25012/ 24 / 76-रेशम ] 
शुल्क सदन , कलकत्ता के पास पंजीकृत कराने के पश्चात खो गई/ अस्थानस्थ 

एस० वेणुगोपालम, निवेशक 
हो गई है और 20, 000 रुपए का उपयोग में न लाया गया णेष धन 

MINISTRY OF INDUSTRY 
अर्थात 10, 000 रुपए की दाल- चीनी के लिए और 10, 000 रुपए की 

(Department of Industrial Development ) 
जायफल जावित्री को छोड़कर लौंग के लिए 10, 000 मपए उपयोग में 

New Delhi, the 29th Decemter , 1977 

S. O . 172 .-..-In exercise of the powers conferred by Section 
लाए गए हैं । 

4 ( 3 ) , ( J ) of the Central Silk Board Act, 1948 ( 61 of 1948 ) 
इस तर्क के समर्थन में पार्टी ने महानगर मजिस्ट्रेट , कलकत्ता द्वारा 

the Central Government horeby nominates Shri Kishor Veni 

lal Gandhi, Managing Director, M / s. Venilal s Export House 
विधिवत साक्ष्यांफित स्टाम्प कागज पर एक शपथ- पत्र दाखिल किया है । ( P ) Limited , Bombay as a member of the Central Silk Board 

and makes the following further amendment in the Notification 
मैं संतुष्ट हूं कि प्रायात लाइसेंस संख्या पी /ई/ 2510788/ सी / एकरा of the Government of India in the Ministry of Commerce S . O . 

No . 642 dated the 16th February , 1977 , namely : -- 
ए क्स / 63/ सी / 77, दिनांक 23- 6- 77 को सीमा - शुल्क प्रति बिना रद किए , 
धरोहर रम्ने हस्तान्तरण किए प्रथया किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए 

In the said notification, after Serial No . 28 the following 

shall be inserted , namely :-- 
किसी भी अन्य पार्टी को सौंपे बिना ही खो गई/ अस्थानस्थ हो गई है 

" 29. Shri Kishor Venilal Gandhi , Managing Director , 
और मिदेश देता हूं कि मावेवक को 20, 000 रुपए मूल्य के लिए अर्थात् 

M /s Venilal s Export House ( P ) Limited, Bombay. " 

_ [ F. No. 25012/ 24 / 76- SILK ) 
10,000 रुपए की दालचीनी के लिए और 10, 000 रुपए की जायफ़ल / 

S . VENUGOPALAN, Director 
140 GI/ 77 - 4 


- - - 


- 


. - 


. .. 


.. 


- . 


- 


- - . - .. - 


- - . 
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मागरिक पूति तथा सहकारिता मंत्रालय 

मारतीय मानक संस्था 

नई दिल्ली , 1977-12- 27 
का मा0 173. - समय ममय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन ) नियम 1955 के नियम 4 के उपविमियम ( 1 ) के अनुसार 
भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि संस्था ने कुछ मानक निहं निर्धारित किए हैं जिनकी डिजाइन गाम्बिक पिषरण सथा भारतीय मानक 
के शीर्षक सहित अनुसूची में दी गई है । 

भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिम ) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त ये मानक चिह उनफे मागे दो गई तिथियों से 
लाग होंगे । 

अनुसूची 
- - - - - 
क्रम मानक चिह्न की उत्पाद/ उत्पाद की श्रेणी तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की संख्या मानक की डिजाइन का शाठिक्क लागू होने की 
संख्या डिजाइन 

और शीर्षक 

विवरण 
- - - - - - - - - 

. . . . . . - - - - - - - - - 


- 


- - 


। - - - - 


. . 


. 


. - . 


- 


. - . - . 


तिथि 


- 


- - 


- 


- 


5 


6 


- 


_ 


_ . .. 


माल्टयुक्त दुग्ध खाय 


1977- 08- 01 


11 : 1106 


IS : 1806- 1975 मास्टयुक्त दुग्ध भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 
खाद्यों की विशिष्टि 

जिसमें ISI , शब्द होते हैं . 
( पहला पुनरीक्षण ) 

स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई 
पौली और अनुपात में तैयार 
किया गया है और जैसा शिजा 
इन में दिखाया गया है उस 
मोमोग्राम के ऊपर की भोर 
भारतीय मामक की पदसंख्या 
दी गई है । 


ग्वायलर जल उपचार यौगिक 


1976- 12 - 01 


117 . 32 


IS : 793 2- 1976 ब्वायलर पल भारतीय मानक संस्था का मोमोग्राम 
उपचार यौगिक की विशिष्टि जिसमें ISI, शब्द होते है , 

स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई 
शैली और अनुपात में तैयार 
किया गया है और जैसा जिजा 
इम में दिखाया गया है उस 
मोनोग्राम के ऊपर की ओर 
भारतीय मानक की पदसंख्या 
दी गई है । 


- 


- - 


- 


- 


- -- 


[ सं० सी० एम०पी० / 13 : 9] 


MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi, the 1977-12- 27 
S .O . 173 . - In pursuance of sub -rule (1) of rule 4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Rules , 1955 the Indian 
Standards Institution, hereby notifies that the Standard Mark(s), design(s) of which together with the verbal description of the design(s ) 
and the title (s ) of the relevant Indian Standards are given in the Schedule hereto annexed , have been specified . 

These Standard Marks for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Rogu 
lations frained thereunder, shall come into force with effect from the datos shown against cach : 

SCHEDULE 


Si. Design of the 
No. Standard Mark 


Product / Class of Product 


No. And Title of the Relevant Verbal description of the Design of the 
Indian Standard 

Standard Mark 


- . - 


- 


- 


. 


- - 


- 


- --- 


- 


- --- - 


2 


5 


- - 


- . - .. 


Malted milk foods 


1977 - 08 - 01 


LIO4 


IS : 1806 - 1975 Specification for The monogram of the Indian 

inalted milk foods (First Standards Institution consisting 
revision) . 

of letters ISI drawn in tho 
cxact style and relative pro 
portions as indicated in Col. ( 2 ) : 
the number of thc Indian 
Standard being superscribed on 
the top side of tho monogram 
As indicated in the design , 


. 


- - 


- , 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - 
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__ 1 


2 


2 


1976 - 12 -01 


waler ITCAICNL COIN 


2164151 


Boiler water treatment I $ : 7932 - 1976 Specification for The monogram of the Indian 
compound 

Standards Institution , consisting 
pound 

of letters IŞI drawn in the 
exact stylo and relative pro 
portions as indicated in Col . ( 2 ) ; 
the number of the Indian 
Standards being superscribed 
on the top side of the mono 
gram as indicated in the design. 


[ No. CMD/ 13 : 9 ] 


का० मा 174. - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) विनियम 1955 के विनियम 7 के उपविनियम ( 2 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस अनुसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है /हैं और 
यह/ ये फ़ीस प्रत्येक वस्तु के प्रागे वी गई तिथि ( यों ) से लाग होंगी । 

मनुसूची 


. 


- 


- . 


- . 


सत्सम्बन्धी मानक की संख्या और शीर्षक 


इकाई 


क्रम उत्पाव/ उत्पाद की श्रेणी 
संख्या 

-- -- - 


प्रति इकाई मुहर लागू होने की 
लगाने की फीस तिथि 


- 


- . 


... 


- - - - --------.. 


- . - .. .. - - . 


- 


- - . 


- 


- 


. . 


2 


5 


_ . 


. . .. 


- - 


. .. .. .. 


1 . माल्दयुक्त दुग्ध खाध 


१० 5 . 90 


1977 - 08- 01 


. IS : 1806- 1975 माल्टयुस दुग्ध एक मीटरी टन 

सायों की विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 
:: 7932- 1978 व्वायलर जल एक लीटर 

उपचार यौगिक की विशिष्टि 


2. ब्वायलर जल उपचार सोगिक . 


3 पैसे 


1976- 12- 01 


- - . 


... - . . . 


. 


- - 


- - -- 


. 


[ संख्या सी०एम०डी०/ 13 : 10] 
वाई० एम० वेंकटेश्वरन् , अपर महानिदेशक 


S .O . 174 . - In pursuance of sub -regulation (3) of regulation 7 of the Indian Standards Costitutioa (Certification Marks) Regu 
lations, 1955, the Indian Standards Institution , hereby, notifles that thc marking fec (s) per unit for various products details of which aro 
given in the Schodulo hereto annexed , have been determined and the fee ( s) shall come into forco with effect from the datos shown against 
cach : 

SCHEDULE 


Product/ Class of Product 


No . and Title of Relevant Indian Standard 


Unit 


$ 1. 
No . 


Marking Foo per 

Unit 
. . - - . - - . - .. 

5 


The date of 

effect 


-.. . - .. - 


. 


.... - -. . .. . ... . . . 


- . . - - -.- 


3 


6 


. - - - - - 


- .. 


.. - - 


- 


malted 


One Tonne 


Rs. 5 . 00 


1977 - 08 -01 


1 . Malted inlik foods 

IS : 1806- 1975 Specification for 

milk foods (First revision ) 
2 . Boiler water treatment conn . IS : 7932- 1976 Specification for 
pound 

water treatment compound . 
- - - . -.. - -...--- -. . .--. . - - . .. 


boiler One litre 


3 Paise 


1976 -12- 01 


- - 


- - - - 


- - - - - 


- - - . . 


[ No. CMD /13 : 10] 
Y . S , VENKATESWARAN , Addl. Director Goneral 


पैट्रोलियम मंत्रालय 
नई दिल्ली , 30,दिसम्बर, 1977 


का० आ . 175. - प्रतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रसीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्य क है कि गुजरात राज्य में कप सं० एस० के - 1 
( कादी- 45) से सी० टी० एफ़ कादी तक पेट्रोलियम के परिषहम के लिये 
पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग धारा बिछाई जानी चाहिये । 


अतः, अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सर 
फार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपमा प्राशय एतद् 
द्वारा घोषित किया है । 


के लिए यतः गाव धनील में जापनी तादमी का पशिशांक केप्रधोका 


पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइमों को बिछाने के प्रयोजन 
फे लिए एतद्पाबल अनुसूपी में वर्णिन भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करमा प्रावश्यक है । 


बशत कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए पाक्षेप समक्ष अधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग मफरपुरा रोड़ नदोदरा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सफेगा । 
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. . और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिया: हो या किसी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । । 


अनुसूची 
कूप सं० एस को - 1 ( कावी- 45 ) से सी० टी० एफ़ . कादी तक 
पाइप लाइन बिछाना 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना 

तालुका कावी . 


गांव 


सर्वेक्षण सं० 


क्षेत्रफल 


हे . 


ए पार ई सेंटी 


1831/ 2 
1833 
कार्ट ट्रेक 
1836 


का०. भा . 176. - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है. कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में क्रम सं० के० ई० 
एक्स - 2 से कूप सं० के० ई० एक्स- 5 पर स्थित लाइन सक पेट्रोलियम 
के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिये । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतत्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजिस करना प्रावश्यक है । 
___ अतः, अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार मे उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष अधिकारी , सेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मफरपुरा रोड़ बदोवरा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ट : यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
कूप सं० के० ई० एक्स -II से कूप सं० के० ई० एक्स 5 की लाइन 
तक पाइप लाइन बिछाना । 
राज्य गुजरात जिला तथा तालुका : गांधीनगर 


() 0600 
0039) 
000 90 

55 
( 0 1 40 
__ ) 12 75 
00675 
__ () 05 40 


13 


1838 


1852 


1851 


1853 


[ सं0 12016/ 2/ 77- प्रोडक्शन I] 


MINISTRY OF PETROLEUM 

New Delhi, the 30th December , 1977 
S . O . 175. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petrolcum from Well No. SK - 1 (Kadi-45) to CTF Kadi in 
Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 

And whereas, it appears that for the purpose of laying such 
pipelines , it is necessary to acquire the right of uger in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


गांव 


कलाफ सं० 


क्षेत्रफ़ल 


जमियतपुरा 


53 


52 


Now , therefore, in exercise of the power s conferred by 
gub - section ( 1) of the section 3 of the Petrolcum and mineral 
Piplines ( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 (50 
of 1962 ), the Central Government hereby declares its inten 
tion to acquire the right of user therein : 


59 


58 


66 


ए . पार०ई० सेंटी 
00435 
00795 
00000 
00690 

0 03 . 69 
___0 14 72 
_00900 
___0 02 25 

(0 1200 
[ सं० 12016/ 2 / 17 - - प्रोडपमान 2] 


65 


69 


70 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gus Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Rond, Vadodara - 9 ; 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
a legal practitioner . 


197 


SCHEDULE 
Laying Pipeline from Well No. SK -1 ( KADI -45) to CTF Kadi 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 

Area 
Village 

Survey No. Hectare Are Centiarc 


S . O . 176. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessury in the public interest that for the transport 
of petroleum from Well No. KEX . 11 to Line of Well 
No. KEX . 5 in Gujarat State pipelines should be laid by 
the Oil & Natural Gas Commission ; 


Kadi 


06 


1831 / 2 
1833 
Cart track 
1836 
1838 
1852 
1851 
1853 


03 90 
0 

00 90 
0 13 55 
0 1140 

12 75 
00675 
0 05 40 


And whereas , it appears that for the purpose of laying such 
pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and mineral 
Piplines ( Acquisition of Right of User in land ) Act , 1962 ( 50 
of 1962), the Central Government hereby declares its inten 
tion to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land my, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road, Vadodara - 9 ; 
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अवराण ( क्रमशः ) 


And every porson making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
a legal practitioner . 

SCHEDULE 
Laying pipeline from well No. KEX . 11 to lineolwell No. KE X . 
Stato : Gujarat Dist & Taluka : Gandinagar 


1845 
कार्ट-ट्रेक 


1794 


0 1000 
( 0100 
() 1095 

04 95 
00270 
( ) 1555 


1782 
1183 


Arca 


1781 


1785 


04 


35 


07 


05 


DNLh 


4 


70 


197 


80 


193 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . . 


. . . 


. . . 


. 


Village Block No. 

Hectare Aro Centro 
Jamiyatpura 

() 07 
00900 
00690 

() 03 69 
65 

() 1472 
69 

() 09 
0 02 25 

() 1200 

___ [ No. 12016/2/77-Prod . II ] 
का० मा . 177. — पत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप सं० एस० जे० 
पी० ( एस0-54) संनन्द- 12 में जी० जी० एस० तक पेट्रोलियम के परि 
वहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई 
आनी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में यणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 
___ मतः, अम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सर 
कार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतन् 
द्वारा घोषित किया है । 

बातें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप समक्ष अधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड़ पदोपरा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कयम 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनबाई व्यक्तिशः हो या किसी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 


1736 
1787 

003 30 
मा कार्ट -ट्रेक 

01 00 
168 

19 35 
१) । / पी 

() 1500 

15 
01/ पी 

0 1500 
0 () 

1 00 
0 1500 
() 0645 

1 ) 1215 
- - -. .. .. .... 

[सं० 1 2016/ 2/ 77-प्रोडक्शन - III] 
S. O . 177. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Well No . SJP ( S . 54) to GGSat Sanand - 12 
in Gujarat State pipelines would be laid by the Cil & Natural 
Gas Commission ; 

And wherças, it appears that for the purpose of laying 
such pipelines , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of section 3 of the Petroleum and Minerals 
pipelines (Acquisition of right of user in land ) Act, 1962 (50 
of 1962 ), the Central Government hercby declares its inten 
tion to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may, 
withirr 21 days from the late of this notification , object to 
the laying of the pipelincs under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara - 9%B 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner . 

SCHEDULE 
For laying pipeline from Well No. SJP (S . 54 ) to GGS at D . S . 

Sanand -12 
State ; Gujarat District : Mehsana Taluku : Kad 
Villages Survey No. Hectare Are Centiarc 

45 
Adraj 1881 

1455 
1880 

0 1470 
1874 

01 05 
1875 

0200 
1877 

08 00 
1878 

0800 
1876 

___ 0450 
1862 
1844 
1843 
1845 
Cart track 

00100 
1794 

10 95 
1782 

0495 
1783 

9 02 70 
1784 

(0 1555 
1785 

0 18 30 


अनुसूची 


कूप सं० एस जे० पी० ( एम- 5.1 ) से ध्यधन क्षेत्र सनंद- 12 पर 
जी० जी० एस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कादी 
गांव 

सर्वेक्षण सं० हे० एपारई सेंटी० 

__ 3 4 5 
मदराज 1881 

14 55 
1880 

0 1470 
1874 

( 015 
1875 

(00 
1877 

08 
1878 

00 
1876 

() 04 
1862 

17 

(13 00 
1843 

__00495 


00 


50 


15 


1814 
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- - - 


Adraj ( Contd .) 


3 

4 5 
00705 
00330 


of petroleum from Well No , K - 29 to Mini CGS at Well No . 
K - 57 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission ; 

And whereas , it appears that for the purposc of laying 
such pipelines , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


1786 
1787 
Cart track 
168 
91/ P 
91 / P 


Merda 


82 


0 1935 
0 1500 
0 1500 
0000 

0 1500 
0 06 45 
0 12 15 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 
pipelines ( Acquisition of right of user in land ) Act , 1962 ( 50 
of 1962), the Central Government hereby declares its inten 
tion to acquire the right of user therein . 


80 
193 


[ No . 12016/ 2/ 77P -rod . III ] 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara - 9 ; 


And cvery person inaking such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner. 


SCHEDULE 


For laying pipeline from Well No. K -29 to Mini GGS at Well 

___ No . K - 57 
State : Gujarat 

District & Taluka : Gandhinagar 

- - - - - 
Village 

Survey No. Hectare Arc Centiaro 


- - .- - .- 


- - 


- - . - . . 


Bhoyan Rathod 


() 


3/ 1/ 1 
3/ 2 
Carl- track 


04 05 
01 95 
00 
1007 


() 


248 


Cart track 
251 


235 


243 
242 


का० मा . 178. - पत : मेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में उप सं० के - 29 से 
कूप सं० के - 57 पर मिनी जी० जी० एस० तक पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी 
चाहिये । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतत्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भमि में उपयोग का अधिकार करना 
मावश्यक है । 

अतः, अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
माधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय 
एस धारा घोषित किया है । 

चमाते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिये प्राक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बदोदरा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 

__ अनुसूची 
रूप सं० के - 29 से कूप सं० के- 57 पर स्थित मिनी जी० जी० एम० 

तक पाइप लाइन बिछाने के लिये 
राज्य : गुजरात 

जिला तथा तालुका : गांधीनगर 
गांव 

सर्वेक्षण सं० हे० ए आर ई सेंटी० 
भोयन राकोर 

3 / 1/ 1 
312 

( 0195 
कार्ट -ट्रेक 
248 

() 1007 
कार्ट- ट्रेक 

() 0240 
251 

( ) (016s 
00975 
0 29 10 

।) 1300 
24 ] 

02 00 
कार्ट -ट्रेक 

00390 
195 

( 0 1200 
196 

00300 
[सं० 1 20 16/ 2/ 77-प्रोडक्शन-IV] 


241 
Cart- track 
195 
196 


0 1300 
00200 
0 . . 03 90 
0 12 
00300 
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हा . आ . 179. — यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप सं० एस -12 से 
एस -12 के पास जी० जी० एस० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाइप लाइन , तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 


() 1 


(05 


00 


60 


235 


243 


242 


और यसः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एप्तवपायद्ध अनुसूची में प्रणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्राबएयक है । 

अतः, अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
एसद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति ,उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिये प्राभेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड बदोवरा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यार चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 


S. O . 178 .. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
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मनुसूची 
प सं० एस - 12 से एम -12 के पास जी० जी० एम० नमा पाइप 

लाइन बिछाने के लिये 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना 

तालुका : कादी 
सर्वेक्षण संग हे ऐ पार ई सेंटी० 

- - - 
मेरवा 

80 

00495 
193 

00750 


योग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल तपा 
प्राकृतिक गैस पायोग में सभी भारों मे मुक्त शाप में , इरा घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
फप म एस पी एल से एम के ० 6 त , पाहा लाइन 
राज्य : गुजरात 

जिला : मेहसाना तालुका : कावी 
गांव सबक्षण रा० 

हे• ऐ आर ई सेम्टी० 


- 


- 


गांध 


- . . 


- 


- 


- . - - 


-- - . . . 


- .. .. - . 


. . . 


. - - -- - 


644 


00100 


613 


13 


20 


6 -1 ] 


610 


_00900 
0 1920 
00800 


663 


[सं० 120 1 6/ 2/ 77-प्रोडक्शन- V ] 
S. O . 179 .. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest ibat for the transport 
of petroleum from Well No . S - 12 to GGS near S - 12 in 
Gujarat State pipelincs should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission%3; 

And whereas, it appears that for the purpose of laying 
such pipelincs, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy 
Sub - Section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 ( 50 
of 1962 ), the Central Government hereby declares its inten 
tion to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land inay , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
The laying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara - 9%3; 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner, 

SCHEDULE 
For laying pipelinc from Well No. S -12 to GGS near S- 12 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 
Village 

Survey No. Hectare Are Centiaro 
.-.. - - 
Merda 

80 

00495 
193 

00750 


[ सं० 120 1 8/ 2/ 27-प्रोडक्शन- VIT 
S . O . 180, --- Whereas by a notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroloum , S . O . No. 1390, dated 
18 - 4 -77 under sub -section ( 1) of section 3 of tho Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of right of user in land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the lands specificd in 
the schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under sub -800 
tion ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to the 
Government ; 

And further whereas the Central Government has after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule kippended to this 
notification ; 

Now therefore in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act , tho Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipelines ; 

And further in cxercise of power conferred by sub - 8cc 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 
the Central Government vest on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission freo 
from cncumbrances . 

SCHEDULE 
Pipeline from Well No. SPL to MK -64 
Stale : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 


Village 


Survey No. 


Hectare 


Are Contlaro 


Suraj 


[ No. 12016/ 2/ 77 - Prod. V ] 
का० मा० 180. - - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि के 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का० प्रा० सं० 1390 सारीख 18- 4- 77 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रय, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतवद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदवारा अजित 
किया जाता है । 

और, आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त णक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उप 


644 
643 
641 


0 01 00 
0 13 20 
00900 

0 1920 
008 


640 
663 


[ No. 12016/2/77- Prod. VI] 
का० प्रा० 18 1. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि के 
उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) क 
धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की 
अधिसूचना का प्रा०सं० 2121 तारीख 10- 8-77 धारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए प्रजित करने 
का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
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. और यत: सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का चिनिएषय किया है । 

प्रब , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एत 
द्वारा जित किया जाता है । 

और, प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग में सभी भारों से मुक्त रूप में , इस घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को मिहित होगा । 


And further in exercise of power conferred by sub- soc 
tion ( 4 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of usor in the said lands shall instead of vesting in 
the Central Government vest on this date of the publication of 
this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free 
from encumbrances . 

SCHEDULE 
Acquisition of right of user for Well No. NKAZ 10 WHI NK -25 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam 
Village 

Survey No. Hectare Are Centiare 

___ - - - - 
Telavi 

0 02. 40 
190 

0 13 20 
Cart-track 

000 


191 


O 


D 


214 


००००००००० 


अनुसूची 
फप सं० एन० के ० ए० जेल से घटल्य एच० आई० एन० के ० 25 तक उपयोग कर्ता 

के अधिकार का अर्जन करना 


राज्य : गुजरात 


जिला : अहमदाबाद 


. - 


. - 


- - . . 


- . . 


- 


- 


गांव 


सर्वेक्षण सं० 


- 


- 


- 


- 


- 


तेलावी 


191 
190 
कार्ट ट्रेक 
214 
212/ 1 
200/ 4/ 4 
210/ 2 
209/ 4 / 1 
कार्ट ट्रेक 
2. 26/ 4 / 1 
22.6/ 3/ 1 
226/ 5/ 11 
226/ 2/ 1 
225/ 4 


तालुका : वीरमगम 
हे० ए० आर०ई० सेन्टी० 
00210 

13 20 
00084 

(02532 
0 07 20 

1320 
0 13 
0 15 24 


00 


30 


0 10 40 
0 1260 

02 40 
00360 


212/ 1 
209 / 4/ 4 
210/ 2 
209/ 4 / 1 
Cart -track 
226 / 4 / 1 
226 / 3 / 1 
226 / 5/ 11 

1260 
226/ 2/ 1 

00240 
225 / 4 

00360 

[ No. 12016/2/77 _ Prod. VII ] 
का० आ . 182. -- यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 
के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 फी उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की 
अधिसूचना का० प्रा० सं० 21 22 तारीख 10- 6- 77 ATरा केन्द्रीय सरकार 
ने उस प्रधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों के उपयोग के अधि 
कार को पाइप लाइमों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार मजिप्त करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसव्वारा प्रजित 
किया जाता है । 

और , मागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस 
प्रायोग में सभी भारों से मुक्त मप में , इस घोषणा के प्रकाशन की इस 
सारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
का सं० एन एक्स० बी० क्यू . से उबल्यु ० . एच० आई० कादी 25 तक 

पाइप लाइन बिछाने के लिये 
राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : वीरमगम 
सर्वेक्षण सं०० ए० सेन्टेयर 

पार० ई० 
तिलावी 

236/ 5/ 

पी0 6984 
226/ 5/ 3- पी ) 03 . 80 

[ सं० 1 20 1 6/ 2/ 17-प्रोमशन VIII] 


- - - 


- - - - 


- - - 


[ सं० 120 1 6/ 2/ 77 - - प्रोडक्शन VII] 


S . O . 181. - - Whereas by a notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S. O . No . 2121 dated 
10 - 6 - 77 under sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962) tho Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the lands specified in 
the schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under sub -9ec 
tion ( 1 ) of section 6 of the said Act , submitted report to the 
Government ; 


And further whereas the Central Government has after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


गांत्र 


Now therefore in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica . 
tion hereby acquired for laying the pipelines ; 
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- 


- 


- 


- 


अनुसूची 
ध्यपन क्षेव मं० के० 74 से जी० जी० एस० IV सक पाइप लाइन बिछाना 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : फलोल 


S . O . 182. Whereas by a notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S . O . No. 2122 dated 
10 -6 -77 under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipeliney ( Acquisition of right of user in land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) the Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the lands specified in 
the schedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline i 

And whereas the Competent Authority has under gub-sec 
tion ( 1 ) of section 6 of the said Act , submitted report to tho 
Government ; 


गांव 


कलोल 


00 


98. 


04 


85 


And further whereas the Central Government has after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in lands specificd in the schedule appended to this 
notification ; 


सर्वेक्षण नं0 हेक्टेयर ए० आर०ई० सेन्टेयर 
251 / 35 __02340 
251/ 43 
251/ 39 

0 14 . 64 
251 / 40 
251/ 41 ___ 0952 
म्लाक नं० 
882 

0 10 71 
883/ 2 

01079 
[ सं० 1 2016/ 2/ 77-प्रोडक्यान IX ) 


भामासाना 


71 


Now therefore in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedulo appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipelines ; 


And further in exercise of power conferred by sub -sec 
tion ( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
the right of uşor in the said lands shall instead of vesting in 
the Central Government vest on this date of the publication of 
this declaration in tho Oil & Natural Gas Commission free 
from cncumbrances . 


S . O . 183. - Whereas it appears to the . Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of petroleum from DS No . K .- 74 to G . G . S . IV 
in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission ; 


SCHEDULE 


For laying pipeline from Well No. NKBQ to W .H .I. Kadi-25 
State : Gujarat District : Ahmedabad Kalol : Viramgam 

- - .. - . - . - - 
Village 

Survey No. Hectare Are Cçntiare 


Telavi 


236/ 5/ P 
226 / 5/ 3 - P 


06984 
00360 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipelines, it is necessary to acquire the right of 
user in the land described in the schedule annexed 
hereto ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and 
Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in 
land ) Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein : 

Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notification , 
object to the laying of the pipelines under the land to 
the Competent Authority , Oil & Natural Gas Commis 
sion, Construction & Maintenance Division. Makarpura 
Road, Vadodara- 93B 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by a legal practitioner . 

SCHEDULE 


[ No. 12016/2/77- Prod. VIII ] 


का० आ० 18 3. - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में , व्यधन क्षेत्र के 74 से 
जी० जी० एस० II तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइम तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये 
एतपाबद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का मनिफार अजित करना प्रावश्यक 


For laying pipeline from D .S . No . K - 74 to GGS-IV 
State : Gujarat District Mehsana Taluka : Kalol 


Villages 


Survey No. 


Hectare 


Are 


Centiare 


Kalol 


प्रतः प्रम पैट्रोलियम और खमिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ( अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का प्रतिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद् द्वारा 
पोषित किया है । 


251/ 35 
251 / 43 
251/ 39 
251 / 40 
251 / 41 
Block No. 
882 
883/ 2 


0 23 40 
0 00 98 

0 14 64 
00485 
0 0952 


masana 


0 
0 


10 
10 


71 
79 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिये प्राक्षेप · सक्षम अशिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
पायोग, निर्माण तथा रखरखाव प्रभाग , मफरपुरा रोड, वदोदरा 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ; 


[ No.12016/2/ 77 -- Prod . IX ] 


मोर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा 
कि क्या वह यह चाहता हैकि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी 
की मार्फत । 
140 GI/ 77 - 5 


का०मा० 184... यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक 
हित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में पुराने फ्लेभर बिन्दु से सी० 
टी० एफ० के निकट प्रस्तावित फ्लेपर बिन्दु तक पैट्रोलियम के परिवहन 
के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस मायोग द्वारा बिछाई जानी 
चाहिये । 
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और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 

SCHEDULE 
लिमे एतद्पाबा अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 

For laying Gas pipeline from old Flare point to proposed Flaro 
करना प्राबस्यक है ; 

point near CTF 

State : Gujarat District : Mehsana 
मतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 

Taluka : Kalol 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 

Village 

Survey No. Heclare Are Centiarc 
3 की उपधारा ( 1 ) धरा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय Saij 

994 / 6 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजिप्त करने का अपना आशय 

994/ 4/ 5 

() 01 
एतद्धारा घोषित किया है : 

994 / 4/ 6 
994 / 4 / 7 

002 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 

994/ 4 / 1 

001 
पाइपलाइन मिटाने के लिये प्राक्षेप सक्षम अधिकारी , सेल तथा प्राकृतिक 

994/ 4/ 2 

0 0 
गैस आयोग , निर्माण तथा रख रखाव प्रभाग मकरपुरा रोड बदोवरा 9 को 

994 / 4/ 3 

001 
994/ 4/ 4 

01 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ; 

993 

0 1550 
और ऐमा प्राभेग करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी कथन 

[ No. 12016/ 2/ 77- - Prod. X } 
करेगा कि क्या मह यह चाहता है कि उसकी सूनबाई म्यक्तिगत हो या 
फिसी विषि व्यवसायी की मार्फत । 

का . आ . 185.-- -यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के 

उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
अनुसूची 

धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
पुराने प्रज्वलित केन्द्र से सी०टी० एफ० के समीप प्रस्तावित प्रज्वलिप्त केन्द्र की अधिसूचना मा० प्रा० सं० 2558 तारीख , 27- 7-77द्वारा केन्द्रीय 
के पाम मै पाप लाइन का निशाना 

सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्वष्ट भूमियों के उपयोग 

के अधिकार को पाइप लाइमों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने 
राज्य : गजरान जिला : मेहमाना तालुका : कलोल 

का अपना भाशय घोषित कर दिया था ; । 
गांव मर्वेक्षण नम्बर हेक्टेयर एपार सेंटियर 

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे , यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
994/ 6 

0 0225 
994 / 4/ 5 

पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग 
001 20 

का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
994/ 4/ 6 00225 
994/ 4/ 7 () 02 25 

प्रय, अत : उक्त अधिनियम के धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
994/ 4 / 1 00135 शक्ति का प्रयोग करसे हुए केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा घोषित करती है कि 
994/ 4/ 2 0016 इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूपी में विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
994/ 4/ 3 00150 का अधिकार पाइप लाइन मिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा प्रजित 
994/ 4/ 4 

00180 किया जाता है ; 
993 0 15 50 

____ और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोगा 

करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
[सं० 1 2016/ 2/ 77-प्रोडक्शन- X ] 

अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल तथा प्राकृतिक गैस 

प्रायोग में सभी संघकों से मुक्त रूप में , इस घोषणा के प्रकाशन की इस 
S . O . 184. - Whereas it appears to the Central Govern नारी को निहित होगा । 
ment that it is neccesary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Old Flare Point to Proposed 

अनुसूची 
Flair Point ncar CTF in Gujarat Stato pipelines should 
be laid by the Oil & Natural Gas Commission; 

ज्यधन भेल एस० के 0 - 2 से सी० टी० एफ० कादी तक पाइप लाइन बिछाने 
And whereas it appears that for the purpose of के लिए अधिकार के उपयोग का अर्जन करना 
laying such pipelines, it is necessary to acquire the right 
of user in the land described in the schedule Annexed 
hereto ; 

राज्य : गजरात 

जिला : मेहमाना तालुका : मावी 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred 

गांब 

सर्वेक्षण नं० हेक्टेयर एपार सेन्टेयर 
by sub-section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and 
Mineral Pipelincs (Acquisition of Right of User in land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hercby कावी 

1808 

( 

0660 
declares ity intention to acquire the right of viser therein : 

18 10/ 2 

0 0760 

07 
Provided that any person interested in the said land 

1815 

0 
muy , within 21 days from the date of this 

12 
notification, 

75 
object to the laying of the pipelines under the land 

1816 

() 0150 
to the Competent Authority , Oil & Natural Gas Commis 

1818/ 
sion, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, 
Road, Vadodara - 9 ; 

1818 

_ 0 06 30 
18191 

___ 

0 0675 
And every person making such an objection shall 
also state specifically whether he wishes to be heard in 

मार्ट ट्रेक 

0 03 15 
person or by a legal practitioner . 


01 


20 


- .. . . 


.. - . - .. 


- . . - . - 


- - - - 


15 


07 


20 


30 


(03 


15 


- 
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345 

said lands specified in the schedule appended to this 

notification hereby acquired for laying the pipelines ; 
1861 () 02 40 

And further in cxercise of power conferred by sub 
1860/ 1 

3055 

section ( 4 ) of that section, the Central Government directs 

that the right of user in th¢ said lands shall instead of 
1937 

004 10 vesting in the Central Government vest on this date of 
1852 

24 45 publication of this declaration in the Oil & Natural Gas 

Commission free from cncumbrances. 
1851 0 1005 

SCHEDULE 
1853 

(0200 

Acquisition of right of user for laying pipeline from D . S . SK -2 
[ सं० 12016/ 2/ 77- प्रोडक्शन XI] 

to CTF Kadi 
टी० पी० सुबहमनियन , अपर सचिव Stalo : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 

Village 

Survey No . Hectare Are Centiarc 
S . O . 185. - - Whereas by a notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum, S . O . No . 

Kadi 1808 

00660 
2588, dated 27- 7 - 1977 under sub- section ( 1 ) of Section 3 

1810/ 2 

00750 
of tho Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 

1815 

0 12 
right of user in land) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) the Central 

1816 

001 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specificd in the schedule appended to 

1818/ P 
that notification for the purpose of laying pipeline; 

1818/ P 

1819/ P 
And whereas the Competent Authority has under sub 

Cart -track 
Bection ( 1 ) of section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

1861 

002 

1860/ 1 
And further whereas the Central Government has after 

1837 

00410 
considering the said report, decided to acquiro tho right 

1852 

24 
of user in the lands specified in the schedule apponded 

1851 

0 100 % 
to this notification ; 

1853 

00200 
Now therefore in exercise of the power conferred by 

[ No . 12016/ 2 /77 -- Prod. XI ] 
sub -section ( 1 ) of tho section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 

T. P . SUBRAHMANYAN , Under Secy . 


ऊर्जा मंत्रालय 
( कोयला विभाग ) 


नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1977 


का . to 18 6.--.-केन्द्रीय सरकार ने , फोयला बाले क्षेत्र (अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा 
( 1 ) के प्रमोन, भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय , कोयला विभाग की अधिसूचना का० आ० 429 ( भ ) तारीख 12 अगस्त , 1975 द्वारा, उक्त अधिसूचना 
में आव अनुमूवी में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 4050 . 00 एकड़ ( लगभग ) या 1638 . 95 हेक्टर ( लगभग ) भूमियों में कोयले का पूर्वेक्षण करने में अपने प्राशय 
को सूचना दी थी । 


और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 7. को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , ( कोयला विभाग ) की पधिसूचना 
सं . का० प्रा० 26 1 4, तारीख 10 अगस्त , 1977 द्वारा 12 अगस्त , 1977 से प्रारंभ होने वाली छह मास की और अवधि को उस अधि के सप में 
विनिविष्ट किया था जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमियों में या उन पर किसी अधिकार को अजित करने के अपने प्राशय की सूचना घे 
सकेगी ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है ; 


प्रमः, पब, केन्द्रीय सरकार , कोयला वाले क्षेत्र ( मर्जन पौर विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 7 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए - - 


( क ) इम मे उपाबद्ध अनसूची 1 में वर्णित 264. 0 3 7 हेक्टर ( लगभग ) या 6 5 2 . 45 एकड़ ( लगभग ) माप की भूमियों को , 


( ख ) इससे उपाबद्ध अनुमूषी 2 में 1209 . 551 हेक्टर ( लगभग ) या 2988 , 87 एकड़ ( लगभग ) माप की भूमियों में खनिजों में खनन , बदाम , 

धन, उनकी बुवाई करने और उन्हें तलाश करने , उन्हें प्राप्त करने , उन पर कार्य करने और उन्हें बोकर ले जाने के अधिकार ; 
अजित करने के अपने प्राशय की सूचना देती है । 
टिप्पण -- 1 . इस अधिसूचना के भीतर पाने वाले क्षेत्रों के नक्शों का निरीक्षण, कलक्टर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा ( मध्यप्रदेश ) , कोयला नियंत्रक 1 , कौसिल 

हाउम स्ट्रीट, कलकत्ता या वेस्टर्म कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्त्र अनुभाग ) , विसेमर हाउस , टेम्पुल रोड, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया 

मा मकता है । 
टिप्पण -.- 2. कोयला नियंत्रक , 1, कौंसिल हाउस स्ट्रीट , फलकत्ता को केन्द्रीय सरसार द्वारा अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है । 


148 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 21 , 1978 / MAGHA 1 , 1899 [ PART II - SEC. 3(ii )] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 1 


भट गांव खण्ड 


उत्तरी विश्रामपुर कोलफील्ड्स 

मध्य प्रदेश 


( सभी प्रधिकार ) 
डा० सं० डम्ल्यू सी एल / पी एल जी / पी के जी / भटगांव/ भूमि 1-77 तारीख 12- 7-76 

( अजित की जाने वाली भूमि ) 


क्र० स० ग्राम 


तहसील 


जिला 


ोन हेक्टरों में 


योग 


टिप्पण 


राजस्व भूमि 


सरकारी भूमि 


. 


सूरजपुर 


सरगूजा 


74. 222 


भाग 


35 . 217 
16 . 664 
42. 0 31 


1 . तेलगांव 
2. भटाय 
3. दुग्गा 
4. जनाथपुर 


38 . 985 
81 . 936 
46 . 834 


88. 000 


भाग 


88 . 865 


भाग 


0 . 729 


1 . 641 


2 . 370 


भाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


योग 


94 . 641 


169 . 396 


264 . 037 


हेक्टर 
( लगभग ) 


हेक्टर 
( लगभग ) 


हेक्टर 
( लगभग ) 


या 


या 


या 


418 , 686 


652. 45 


233 . 882 

एका 
( लगभग ) 


एकड़ 


( लगभग ) 


( लगभग ) 


ग्राम भटगांव में प्रजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्याएं : 


ग्राम तलगाय में प्रजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्याएं : 

1 ( पी ) , 43( पी ) , 173 ( पी ), 174( पी ), 17 5, 176 ( पी ), 178/1पी 
183/ 1 ( पी ), 183/ 2 ( पी ) , 184/ 1, 184/ 2, 185, 186 ( पी ) , 
187 ( पी ) , 189 ( पी ) , 190 से 196, 198/ 1 ( पी ) , 198/ 2 ( पी ) , 
198/ 3 ( पी ) , 198/ 4( पी ) , 198/ 5 ( पी ), 198/ 6 ( पी ) , 198/ 7 ( पी ) , 
199( पी ), 200 ( पी ) , 202 ( पी ) , 207/ 3 ( पी ) , 207/ 5( पी ) , 
207/ 5 ( पी ), 237( पी ) , 238 ( पी ) , 239 ( पी )", 240( पी ) , 242 ( पी ) , 
243 ( पी ), 244 ( पी ) , 248 ( पी ) , 247 ( पी ), 250 ( पी ) , 317 ( पी ) , 
318(पी ), 319( पी ), 322( पी ), 323, 3 24( पी ), 325(पी ), 326( पी ) , 
330 ( पी ), 331 ( पी ) , 333 ( पी ) , 33 4 ( पी ) , 342 ( पी ) , 343 ( पी ) , 
347 ( पी ) , 367( पी ) , 369( पी ) , 373 ( पी ) , 374( पी ) , 375 ( पी ) , 
376( पी ) , 379 ( पी ) , 381/1 ( पी ), 381 / 2( पी ), 382, 383( पी ) , 
399( पी ) , 40 5/1 ( पी ), 405/ 2 ( पी ), 407( पी ), 408( पी ), 411 ( पी ) , 
509( पी ) , 510( पी ), 511 ( पी ) , 512 ( पी.), 513( पी ), 553 ( पी ), 
554 से 55 8, 5 59 ( पी ) , 560 ( पी ) , 561 ( पी ) , 562 ( पी ) , 563 ( पी ), 
584 ( पी ) , 565, 568 ( पी ), 373 ( पी ) , 1165 ( पी ) , 1166( पी ), 
1167 से 1170, 1171( पी ), 1177 ( पी ), 1178( पी ), 1179 से 
1181 , 11 82 ( पी ) , 1185 ( पी ) , 1184 ( पी ) , 1189 ( पी ) , 1190 ( पी ) , 
1181 से 1213, 121 4/ 1 से 121 4/ 10, 1 214/ 11 ( पी ) , 1214/12, 
1215, 1218, 1217 ( पी ) , 1218 से 1223, 1224( पी ) , 1225 से 
1227, 1228( पी ), 1 23 1 ( पी ) , 1 23 2 ( पी ), 1 23 5( पी ) , 1240 ( पी ) , 
1248( पी ) , 1288/ 1 ( पी ) , 1288/ 2( पी ), 1269, 1270, 1 271 ( पी ) , 
1272 ( पी ) , 1278( पी ) , 1279 ( पी ) , 1376, 1 3 93 ( पी ), 145 1 ( पी ), 
1454/ 1 ( पी ), 1454/ 2 ( पी ) . 


1075 ( पी ) , 1078( पी ) , 1079 ( पी ) , 109 2( पी ) , 1097/ 1 ( पी ) , 
1098 ( पी ) , 1099 ( पी ) , 1100, 1101 ( पी ) , 1102 ( पी ) , 1103, 
1104( पी ) , 1107 ( पी ) , 1108 ( पी ) , 1109 ( पी ) , 1110( पी ) , 
1111( पी ), 1112, 1113( पी ), 1114( पी ), 11 1 6(पी ), 1217/ 4 ( पी ) , 
1217/ 1 5 ( पी ), 1217/ 22 ( पी ) , 1217/ 24 ( पी ), 1217/ 25( पी ), 
1217/ 27 ( पी ) , 1217/ 28, 1221 ( पी ) , 1230 ( पी ), 1231 ( पी ) , 
123 3 ( पी ) , 1 234, 1 23 5/ 1 ( पी ), 1 2 5 9( पी ), 1260( पी ), 1261 ( पी ) , 
1262( पी ) , 1253( पी ), 1264 ( पी ) , 1272 ( पी ) , 1273 ( पी ) , 
1274( पी ), 1276( पी ), 1277( पी ), 1281 ( पी ), 1287( पी ), 1288 ( पी ) , 
1289 से 129 3, 1298 ( पी ), 1297 से 1299, 1300 ( पी ) , 
1304( पी ) , 1307( पी ) , 1308( पी ) , 1309 ( पी ) , 1314 / 2( पी ) , 
1316, 1317( पी ), 1318( पी ), 1321/ 1 ( पी ), 143 5( पी ), 1436( पी ) , 
1437(पी ), 1438(पी ), 1442( पी ), : 1443( पी ), 1472( पी ) , 
1478 ( पी ) , 1483 ( पी ) , 1484 ( पी ), 1485, 1486, 1487 ( पी ) , 
1488 ( पी ) , 1489( पी ) , 149 1 ( पी ), 1492 से 1995, 1496 ( पी ) , 

1497 ( पी ) , 1498, 1499 ( पी ), 150 2( पी ) , 1509 ( पी ) , 1559 ( पी ) , 
___ 166 1 ( पी ), 1562 ( पी ) , 1583( पी ) , 1570 ( पी ) , 1571 ( पी ) , 

1572 ( पी ) , 1575( पी ) , 1576 ( पी ), 1577/ 1 ( पी ), 1577/ 2 ( पी ) , 
1578 ( पी ), 1579 ( पी ) , 1580 ( पी ), 1683 ( पी ) , 1605( पी ) , 
1650( पी ) , 1651 ( पी ) , 165 2/1 ( पी ) , 1652/ 2, 1653, 1654 ( पी ) , 
16 5 7 ( पी ), 1659( पी ), 1661 ( पी ) , 1663 ( पी ), 1684 ( पी ) , 
1685, 1666/ 1 ( पी ), 1666/ 2 ( पी ), 1667 ( पी ) , 1668 से 1673, 
1674 ( पी ) , 1675 से 1680 . 


-- - - -- 
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क12-513 
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ग्राम बुग्या में मजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्याएं : 

खण्ड -II 
____ 16 ( पी ) , 17 ( पी ), 21 ( पी ), 23/ 2 ( पी ) , 23/ 3, 23/ 4, 23/ 5, 

रेखा पाम तेलगाव प्लाट सं० 198/ 6, 198/ 3, 

198/ 4 198/ 1 और 198/ 7 में से होकर 
23/ 6, 23/ 7, 23/ 8, 23/ 9, 23/ 10, 23/ 11, 24, 25, 26, 27( पी ) , 

जाती है और बिन्दु क 6 पर मिलती है । 
28 ( पी ), 29( पी ), 30 से 49, 50/ 1, 50/ 2, 51, 52, 53 ( पी ), 54 ( पी ), 
55 ( पी ) , 56( पी ) , 67 ( पी ) , 70 ( पी ) , 71 ( पी ) , 72( पी ) , 73 ( पी ) , 

रेखा ग्राम तेलगांव प्लाट सं० 198/ 7 में से 
83 ( पी ) , 84 ( पी ), 85 ( पी ), 86 से 109, 110/ 1, 110/ 2, 11 1से 115 , 

होकर जाती है और बिन्दु क5 पर मिलती 
116/ 1, 1 16/ 2, 11 7, 118,119/1, 119/ 2, 120 से 122, 123 ( पी ), 
124 से 131, 13 2( पी ) , 13 3( पी ), 135 ( पी ), 142 ( पी ) , 145 ( पी ), क :- 10 

रेखा ग्राम तेलगांव प्लाट सं . 198/ 7, 198/ 2 
148/1 ( पी ), 148/ 2, 148/ 3( पी ), 2 1 3 ( पी ), 21 4 ( पी ), 227 ( पी ) , 

में से होकर पोर तब प्राम भटगांव प्लाट 

सं0 1674, 1233 1231, 1230, 1221, 
33 5 ( पी ), 236 ( पी ) , 237 ( पी ) , 247/ 1 ( पी ), 247/ 2 ( पी ), 248 ( पी ) , 

1235/ 1 , 1317, 1318, 1321/ 1 , 1478, 
249 ( पी ), 587 ( पी ), 588/ 1( पी ), 588/ 2, 589( पी ), 594/1 ( पी ) , 

1484, 1483, 1487 , 1488, 1489 
594 / 2, 697( पी ), 704( पी ). 

1491 , 1472, 1496 , 1497, 1493, 
पाम बैजनाथपुर में अजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्याएं : 

1442, 1438, 1437 , 1436, 1435 , 

1113 , 1116, 1075, 1078, 1079, 
450( पी ) , 451 ( पी ), 453 ( पी ), 1850( पी ) , 185 1 ( पी ) , 

1092, 1108, 1107, 1104, 1101 में 
1852, 185 3 ( पी ) , 1854, 1855, 1856 ( पी ) , 1857, 1863( पो ) . 

से होकर जाती है पोर बिन्दू 10 पर, 
सीमा वर्णन : 

मिलती है । 
ब्लाक सं० 1 

फ10- 11 

रेखा ग्राम भटगांव प्लाट सं . 1101 और 1099 

में से होकर जाती है और बिन्तु क 11 पर 
क1- 42 रेखा प्राम बैजमायपुर प्लाट सं० 1851, 1850 , 

मिलती है । 
45 3, 452, 450 और 1853 में से होकर 

क11-512 

रेखा पाम भटगांव प्लाट सं० 1090 और 1097/ 
जाती है और बिन्दु क 2 पर मिलती है । 

1 में से होकर जाती है और बिन्दु क 12 
क2-13 रेखा प्राम भटगांव , प्लाट सं0 1217/ 4 ( म 

पर मिलती है । 
वृत्ताकार रूप में ) 1217/ 22, 1217/ 15 , 

रेखा पाम भटगांव प्लाट सं० 1097/ 1, 1098, 
1221 और 1674 में से होकर जाती है 

1099 में से होकर जाती है और बिन्दु 
पौर बिन्दु क 3 पर मिलती है । 

क 13 पर मिलती है । 
फ - 324 रेखा ग्राम भटगांव, प्लाट सं० 1674 में से होकर 

क13- 14 

रेखा ग्राम भटगांव सं० प्लाट 110 1, 1102 , 
जाती है और बिन्दु 24 पर मिलती है । 

1104, 1107 में से होकर जाती है और 
क - 4 . 5 रेखा ग्राम तेलगांग , प्लाट सं० 198/ 2 में से 

बिन्तु क 14 पर मिलती है । 
होकर जाती है और बिन्दु क 3 पर मिलती 

क14-118 

रेखा पाम भटगोष प्लाट सं० 1107, .1104 

में से होकर जाती है और मिन्दुक18 पर मिलती 
कम 

रेखा पाम तेलगांव प्लाट सं० 198/ 7 में से होकर 
जाती है और बिन्दु 96 पर मिलती है । 

215- 16 

रेखा पाम भटगांव प्लाट सं० 1104, 1107, 
16-17 रेखा ग्राम तेलगाष प्लाट सं० 198/ 7, 198/ 2 , 

1108, 1109, 1110, 1111, 1502, 
198/ 1 में से होकर तब ग्राम भटगाँध प्लाट 

1499, 1563, 1570 , 1571, 1572 
से . 1674 में से होकर आती है और बिन्दु 

में से होकर जाती है और बिन्तु 16 पर 
का पर मिलती है । 

मिलती है । 

416- 17 
रेखा ग्राम भटगाय प्लाट सं० 1674 में से होकर 

रेखा माम भटगांव में से प्लाट सं . 1572 की 
क7-28 

सीमा के साथ - साथ और प्लाट सं० 1576, 
भौर ग्राम तेलगांव प्लाट सं० 198/ 6, 198/ 1 
में से होकर प्लाट सं० 196 और 195 की 

1675, 1562 , 1561 1556, 1583, 

1577/ 2 , 1580, 1579 , 1605, 1666/ 1 , 
सीमा के साथ- साथ और तम प्लाट सं० 

1660/ 2 में से होकर जाती है और मिन्यु 
189, 186, 187, 173, 178/ 1 में से 

क 17 पर मिलती है । 
होकर जाती है और बिन्दु 8 पर मिलती है । 

क17- 18 

रेखा ग्राम भटगांव में से , प्लाट सं० 1666/ 2 
रेखा ग्राम तेलगाय प्लाट सं० 178/ 1, 174, 

की सीमा के साथ-साथ पौर प्लाट सं० 
176, 183/ 2, 183/ 1, 1392/ 3, 43 में 

1667 में से होकर जाती है और बिन्तु 
से होकर सब ग्राम भटगांव प्लाट सं० 

क 18 पर मिलती है । 
1217/ 4 में से होकर जाती है और बिन्तु 

क18- 19 

रेखा ग्राम भटगाय प्लाट सं० 1667, 1866/ 1 
पर मिलती है । 

1605, 1678, 1577/ 1 , 1579, 1577/ 2 , 
रेखा ग्राम भटगांव प्लाट सं० 1217/ 4 में से 

1562, 1875, 1576 में से होकर जाती 
होकर जाती है और भिन्तु र पर मिलती 

है और बिन्दु क 19 पर मिलती है । 
क 19-220 

रेखा पाम भटगांव प्लाट सं० 1576 में 
रेखा ग्राम भटगांव, प्लाट सं० 1217/ 4 में 

से होकर प्लाट सं० 1375 , 1236 , 1237, 
से होकर और तय ग्राम बैजमापपुर, प्लाट सं० 

1245, 1246, 1248, 1249/ 2 _ 1250 

की सीमा के साथ - साथ जाती है और तब 
1863, 1857, 1856, 1850 और 1851 

ग्राम तेलगोष प्लाट सं० 200 में से होकर 
में से होकर जाती है और प्रारम्भिक बिन्दु 

मागे बढ़ती है मीर बिन्तु क 20 पर मिलती 
क1 पर मिलती है । 


क8- 1 
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24 


421-422 


क29 - 30 


22-223 


423-221 


क31 -532 


524- 4 


फ32-433 


बड-JII 


425-222 
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रेखा ग्राम तेलगवि प्लाट सं० 200, 202 , क28-129 

रेखा ग्राम बुग्गा प्लाट सं० 148/1, 145 में 
207/ 4 207/ 3 में से होकर जाती है और 

से होकर जाती है और बिन्दु क 29 पर मिलती 
बिन्दु क 21 पर मिलती है । 
रेखा ग्राम तेलगाव प्लाट सं० 207/ 4 में से 

रेगा ग्राम दुग्गा प्लाट सं० 142 , 148/ 3 , 
होकर माती है और बिन्दु क 22 पर मिलती 

73, 72, 55, 56 में से होकर जाती है 

और मिन्दु क 30 पर मिलती है । 
रेखा ग्राम सेलगाव प्लाट सं० 207/ 4, 207/ 3 

क30 -331 

रेखा ग्राम दुग्गा प्लाट सं0 56, 55, 53, 54, 
में से होकर प्लाट सं० 207/ 4, 202 और 

85, 84. 83 में से होकर प्लाट सं० 138 
200 में से आगे बढ़ती है और बिन्दु क 23 

और 136 के साथ- साथ जाती है और प्लाट 
पर मिलती है । 

सं० 135 , 133, 13 2, 213, 2 14. 2 27, 
रेखा माम तेलगांव प्लाट सं० 200 में से होकर 

123, 234, 236, 249 और 248 में से 
प्लाट सं० 203 209/ 1, 209/ 2, 200/ 3, 

होकर प्रागे बढ़ती है और मिन्दु क 31 पर 
213 की सीमा के साथ - साथ जाती है और 

मिलती है । 
बिन्दु क 24 पर मिलती है । 

रेखा ग्राम दुग्गा प्लाट सं० 248, 247/ 1, 237 
रेखा पाम तेलगांव में से होकर प्लाट सं० 

236 , 704, 587, 583/ 1, 588/ 2, 589 
2.1 3 और 214 भी सामान्य सीमा के साथ 

584/ 1 में से होकर जाती है और ग्राम 
साथ और तब प्लाट सं० 190, 1985 

तेलगांव प्लाट सं० 1240 और 511 में मे 
में से होकर जाती है और प्रारम्भिक बिन्दु 

होकर प्रागे बढ़ती है और बिन्दु 232 पर 
फ9 पर मिलती है । 

मिलती है । 
रेखा ग्राम सेलगाव प्लाट सं० 511, 513 में 

से होकर जाती और बिन्दु क 33 पर मिलती 
रेखा पाम तेलगांव प्लाट सं० 407, 405/ 2 , 

399, 326 , 318, 317 , 310, 322, 
250 , 247 , 237, 1451 में से होकर क33- 34 रेवा ग्राम तेलगांव प्लाट सं० 513 में से होकर 
प्लाट सं0 1452 की सीमा के साथ साथ 

जाती है और बिन्दु क 34 पर मिलती है । 
जाती है और तब प्लाट सं० 207/ 5 में से 434- 4135 

रेना ग्राम भटगम प्लाट सं० 513, 145 4/ 1 , 
होकर आगे बढ़ती है और बिन्दु फा22 पर 

145 4 / 2 में से होकर और तन ग्राम भटगांव 
मिलती है । 

प्लाट सं० 1287, 1288, 1296, 1281, 

1300 और 1867 में से होकर जाती है और 
रेखा ग्राम सेलगांव प्लाट सं० 207/ 4 में से 

बिन्तु फ 35 पर मिलती है । 
होकर जाती है और बिन्धु + 21 पर मिलती 

फ 35- 236 

रेखा पाम भटगांव , प्लाट सं० 1667, 1304, 
रेखा ग्राम · सेलगांव प्लाट सं . 207/ 4 में से 

1308, 1309, 1277, 1258, 1253, 
होकर और पाम भटगांव प्लाट सं० 126-1, 

1976 , 1274 , 1273, 1272, 126.1 
1263, 1261 , 1260, 1959 1277 , 

1252 , 1263 , 1264 में से होफर और 
1309 में से होकर प्लाट सं० 1313 की 

सब माम तेलगवि प्लाट सं० 207/ 4, 207/ 5 
सीमा के साथ -साथ आती है और तम प्साट 

में से होकर जाती है और बिन्दु क 37 पर 
सं० 1307, 130 4, 1314/ 2, 1687 

. मिलती है । 
में से होकर पागे बढ़ती है और बिन्दु का 26 

क36- 37 

रेखा ग्राम तेलगांव प्लाट सं० 207/ 4 और 237 
पर मिलती है । 

से में होकर जाती है और बिन्दु रु 37 पर 
रेखा ग्राम भटगाव प्लाट सं० 1667 में से होकर 

मिलती है । 
जाती है और बिन्दु क 27 पर मिलती है । 

फ37538 

रेखा ग्राम तेलगवि प्लाट सं० 239, 244, 246, 
रेखा ग्राम भटगांव प्लाट सं० 1667 में से होकर 

331, 324, 325, 326 , 399, 405/ 1 
जाती है और बिन्दु क 18 पर मिलती है । 

और 411 में से होकर जाती है मौर मिटु 
रेणा ग्राम भटगांव प्लाट सं० 1667 में से 

क 38 पर मिलती है । 
होकर जाती है और बिन्दु फ17 पर मिलती 

रेखा ग्राम तेलगांव प्लाट सं . 411 में से होकर 

जाती है और बिन्दु क 39 पर मिलती है । 
रेखा ग्राम भटगांघ में से होकर प्लाट सं० 1667 

फ38- 525 

रेखा ग्राम तेलगांष प्लाट सं० 411, 408, 
की सीमा के साथ-साथ पीर प्लाट सं० 

407 में से जाती है पीर प्रारम्भिक बिन्तु 
1662 / 2, 1661, 1663, 1664, 1659, 

फा 25 पर मिलती है । 
165 7, 16 54, 1652/ 1, 1850, 1651 
में से होकर जाती है और ग्राम सुग्गा प्लाट 

खण्ड IV 
सं० 23/ 2, 21, 27, 28 , 17, 16 , 56, क 40 -541 

रेखा पाम तेलगांव प्लाट सं0 566 , 564, 
71, 70, 67, 148/ 3, 148/ 1 में से होकर 

563, 562, 561, 650 में से होकर प्लाट 
आगे बढ़ती है और मिन्दु क 28 पर मिलती 

सं0 573 की सीमा के साथ-साथ जाती है 
मौर बिन्दु फ 41 पर मिलती है । 


फ22-221 


121-226 


क26-227 


क27- 18 


क18-417 


फ38 -439 


क17 - 228 
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क41 -242 


क34-233 


रेखा ग्राम तेलगांव प्लाट सं० 573, 553 , 

513 में से होकर जाती है और मिन्दु क 42 
पर मिलती है । 


रेखा ग्राम तेलगाव प्लाट सं . 5/ 3 में से होकर 

जाती है और बिन्दु क 33 पर मिलती है । 


फ 33- 243 


क42 - 437 


रेखा ग्राम सेलगवि प्लाट सं० 513, 121 4 / 1 , 

1235, 1217, 1231 , 1228 , 
12 24, 1246, 1268/ 1, में से होकर जाती 
है और बिन्दु क 43 पर मिलती है । 


रेखा ग्राम तेलगीय प्लाट में 513, 512, 510 , 
509, 391/ 1, 383, 381/ 2, 373, 375, 
369, 367, 342, 343, 334, 333 , 
243, 242, 2 44, 239 में से होकर और 
प्लाट सं० 23 .5 की सीमा के साथ साथ 

जाती है और बिन्दु क 37 पर मिलती है । 
रेखा ग्राम तेलगांव प्लाट सं0 372 और 207/ 4, 

में से होकर जाती है और बिन्दु 136 पर 
मिलती है । 


क . 43- 244 


रेखा ग्राम तेलगाव प्लाट सं० 1268/ 1, 1268/ 2. 

1272, 1271, 1278, 1279, 1190 
और 1189 में से होकर जाती है और मिन्दु 
फ 44 पर मिलती है । 


फ37-436 


136-434 


44-440 


रेवा ग्राम तेलगांव प्लाट सं० 207/ 4, 238; 

239, 240, 242, 243 , 347. 334, 
343, 367, 369, 1454/ 1, 376, 379, 
381/ 2, 510, 5 1 2, 513 में से होकर जाती 
है और बिन्दु 2 3 4 पर मिलती है । 


रेखा ग्राम तेलगांव एलाट सं० 1189, 1190 , 

1184, 1183, 1182, 1178, 1177, 
1171 1166, 1165, 566 में से होकर 
जाती है और प्रारम्भिक बिन्दु क.40 पर 
मिलती है । 


अनुसूची- 2 


भटगांव पण 


उत्तरी विश्रामपुर कोल फील्ड 


( मध्य प्रदेश ) 


श्रा सं० इन्स्यू० सी -एच/ पी एल जी / बी के पी / भटगांव / भूमि / 1- 77 तारीख 12- 7-1976 (जिसमें ऐसी भूमियों को दर्शित किया गया है जिनमें खनिजों के बनन , 
पदान, अधम, उन्हें प्राप्त करने , उन पर कार्य करने और उन्हें डोझर ले जाने के अधिकार अजित किए जाने वाले हैं ) 
खनन अधिकार : 


- - 


क०सं० 


ग्राम 


सहमील 


जिला 


क्षेत्र , हैप्टरों में 


योग 


टिप्पण 


राजस्व भूमि 


सरकारी भूमि 


खेलगांव 


. 


. 


. 


. 


सूरजपुर 


62. 044 


58. 220 


120 . 164 


भाग 


भटगांव 


312 . 568 


158 , 689 


471 . 257 


दुग्गा 


193 , 126 


75 . 871 


268 . 997 


विसही 


135 , 496 


26, 924 


162. 420 


फपसरा 


81 . 509 


8 , 039 


90 . 148 


बरोधी 


8 . 993 


60 . 257 


69 . 250 


बैजनाथपुर 


. 


15 . 844 


11 . 471 


27 . 315 


योग : 


809 , 580 399 . 971 1209 . 55 1 
हेक्टर ( लगभग ) हेक्टर ( लगभग ) हेक्टर ( लगभग ) 


या 


। 


या 


या 


2000. 52 
एफड़ ( लगभग ) 


988 . 35 2988 . 87 
एफड़ ( लगभग ) | एकड़ ( लगभग ) 
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पाम तलगांव में प्रजित किए जाने वाले प्लाटों की संस्थाएं : 

161 ( पी ) , 162, 163( पी ) , 164( पी ) , 175 से 171, 172( पी ) , 
173( पी ) , 178/ 1 ( पी ) , 178/ 2( पी ) , 186 ( पी ) , 187( पी ) , 188 , 
189 ( पी ), 197, 198/1 ( पी ), 108 / 2( पी ) ,198/ 3 ( पी ), 198/ 4 ( पी ) , 
198/ 5 ( पी ), 198/ 6( पी ), 198/ 7( पी ) , 199 ( पी ) , 200 ( पी ), 201, 
20 2( पी ) , 203 से 206, 207/ 1, 207/ 2, 207/ 3( पी ), 207/ 4( पी ) , 
207/ 5 ( पी ) , 207/ 6, 208, 209/ 1 से 209/ 3, 2 10 से 213, 214 ( पी ) 
2 1 5 ( पी ) , 217 ( पी ) , 218 ( पी ) , 219 ( पी ) , 220 ( पी ) , 221, 22 2, 
223/ 1 से 223 / 5, 224 से 23 6, 237 ( पी ) , 238 ( पी ) , 239 ( पी ) , 
240 ( पी ) , 241, 242 ( पी ) , 243( पी ), 244 ( पी ) , 245, 246 ( पी ) , 
247 ( पी ), 248, 249, 250 ( पी ), 25 1, 25 2 ( पी ), 253( पी ) , 25 4 
( पी ), 260 ( पी ), 261 ( पी ) , 263( पी ), 265 ( पी ), 266, 267 ( पी ) , 
299 ( पी ) , 30 1 ( पी ) , 302 ( पी ) , 303 ( पी ) , 315 ( पी ) , 318, 337 
( पी ) , 318( पी ) , 319( पी ) , 320, 321, 322( पी ) , 324 ( पी ) , 
3 2 5( पी ), 326( पी ) , 327 से 3 29, 330 ( पी ) , 33 1 ( पी ) , 332, 
333 ( पी ) , 33 4 ( पी ) , 335 से 341, 341 ( पी ) , 343 ( पी ) , 344 से 
346, 347 ( पी ) , 248/ 1 , 348/ 2, 349, 350/ 1, 350/ 2, 351 से 
366, 367( पी ), 368, 369 ( पी ) , 370 से 372, 373 ( पी ) , 374 
( पी ), 375( पी ), 376( पी ), 377, 378, 379( पी ) , 380, 381/ 1 
( पी ), 381 / 2 ( पी ), 383( पी ), 284 से 396, 397/ 1, 397/ 2, 398 , 
399 ( पी ), 400 से 404, 405/ 1 ( पी ) , 405/ 2( पी ) , 407( पी ) , 
41 1 ( पी ) , 412, 413, 414 ( पी ) , 415 से 424, 425 ( पी ), 426 
( पी ), 427( पी ) , 429( पी ), 459 ( पी ) , 460 से 508, 509( पी ) , 
510( पी ), 51 1 ( पी ) , 512 ( पी ), 513( पी ), 514( पी ), 515 से 
43 2, 533 ( पी ) , 541( पी ) , 542 ( पी ) , 543 ( पी ), 544 से 552, 
553 ( पी ), 559( पी ) , 560 ( पी ) , 561 ( पी ) , 562 ( पी ) , 
563( पी ), 56 4 ( पी ), 566( पी ), 567( पी ) , 571( पी ), 572, 
573 ( पी ), 574, 575, 576 ( पी ), 577 ( पी ), 1214/ 11 
( पी ), 1217 ( पी ) , 1224 ( पी ), 1 2 28( पी ), 1229, 1230/ 1, 1230/ 2 
1231 ( पी ), 123 2 ( पी ), 1233, 1 2 3 4, 1235 ( पी ), 123 6 से 1239 , 
1240 ( पी ) , 1241 से 1244, 1245 / 1 से 1245/ 5, 1246( पी ) , 
1247/ 1, 1247 / 2 ( पी ), 1248 ( पी ), 125 2 ( पी ), 125 3 ( पी ) , 
1268/ 1 ( पी ), 145 1( पी ), 145 4/ 1 ( पी ) , 1454/ 2( पी ) . 
ग्राम भटगांव में प्रजित किए गाने वाले प्लाटों की संख्याएं : 
254 ( पी ) , 335 ( पी ), 337 ( पी ) , 336 ( पी ) , 339 से 385, 386 ( पी ), 
387, 388 ( पी ) , 389, 390, 391 ( पी ) , 411 ( पी ) , 413 ( पी ) , 
41 4 से 423, 424( पी ) , 425 ( पी ) , 426 ( पी ), 428 ( पी ) , 429 , 
430, 431 ( पी ), 432 ( पी ) , 433( पी ), 434 ( पी ) , 435 ( पी ) , 
436( पी ) , 437 से 533, 53 4 ( पी ), 535, 536 ( पी ), 537 ( पी ) , 
538 ( पी ), 539 से 547, 548/ 1, 548 / 2, 549 से 551, 552/ 1 
से 552/ 4, 55 215( पी ) , 553 से 600, 601 / 1, 601 / 2, 602 से 
617, 618/ 1, 618/ 2, 619 से 653, 654/ 1 से 654/ 3, 655 से 
746, 757/ 1, 747/ 2, 748 से 767, 768 ( पी ), 769 ( पी ) , 770 
से 774, 830( पी ), 851 ( पी ) , 852 ( पी ) , 853 से 855, 856 ( पी ) , 
857 से 868, 869/ 1, 869/ 2, 870 से 926, 827/1, 927/ 2, 828 
से 834, 935 / 1, 93 5/ 2, 936 से 9 61, 962/ 1, 962/ 2 ( पी ), 983, 
964 ( पी ) , 1003 ( पी ) , 1004 ( पी ) , 1005 से 1007, 1008( पी ) , 
1009 ( पी ) , 1010, 1011 ( पी ), 1012 से 10 25, 10 26/ 1, 1036 / 2, 
1027 से 1048, 10 49/ 1 से 1049/ 9, 1050, 1051/ 1 से 1051 / 5, 
1052/ 1 से 10 5 2/ 4, 1052/ 1 से 1053/ 8, 1054 से 1057, 1058/ 1, 
1058/ 2, 1059 से 1074, 1075 ( पी ) , 1076, 1077, 1078 ( पी ) , 
1079( पी ) , 1080 से 1091, 10 8 2 ( पी ), 1093 से 1098, 1097/ 1 
( पी ) , 1097/ 2, 1098 ( पी ), 1099( पी ), 1101( पी ) , 1102( पी ) , 
1104 ( पी ) , 1105, 1106, 1107 ( पी ), 1108 ( पी ), 1109( पी ) , 
1110 ( पी ) , 1111 ( पी ), 1113 ( पी ) , 1114 ( पी ), 1115, 1116( पी ) , 


1117 से 1183, 118 4/1, 1184/2, 1185 से 1200, 1201/ 1, 1202/ 2, 
1203/ 1, 1 2 1 6, 1217/ 1 से 1217/ 3, 1217/ 4 ( पी ), 1217/ 5 से 
1215/ 14, 1 217/15 ( पी ) , 12 17/ 16 से 12 17/ 21, 1 2 17/ 22( पी ), 
1217/ 23, 1217/ 24 ( पी ) , 1217/ 25 ( पी ) , 1217/ 26, 1217/27 
( पी ) , 121 8 से 1220, 122 1 ( पी ) , 1222 से 12 29, 1230 ( पी ), 
1 23 1 ( पी ) , 1232, 1233 ( पी ), 1235/ 1 ( पी ) , 1235/ 2, 1236 
से 1248, 1249/ 1 1249/ 2, 1250 से 1258, 1259 ( पी ) , 
1260 ( पी ), 126 1( पी ), 126 2( पी ), 1263 ( पी ) , 1264 
( पी ) , 1265, 1266/ 1, 1266/ 2, 1267 से 1271, 1272( पी ) , 
1273 ( पी ) , 1274 ( पी ) , 1275, 1276 ( पी ) , 1277 ( पी ) , 1278 
से 1280, 1281 ( पी ) , 128 2 से 128 6, 1287( पी ) , 1288 ( पी ) , 
1296 ( पी ) , 1300 ( पी ), 1301 से 1303, 1304( पी ) , 1405, 
1306, 1307( पी ), 1308 ( पी ), 1309( पी ) , 1310 से 1313, 1314 / 
1, 131 4/ 2( पी ), 1315, 1317 ( पी ), 1318( पी ), 1319, 13 20, 
1321 / 1( पी ), 1321/ 2, 1321/ 3, 1332 से 1434, 1435( पी ) , 
1436 ( पी ), 1437 ( पी ), 1 438 ( पी ) , 1439/ 1, 1439/ 2, 1440 , 
1441, 1442( पी ), 1443 ( पी ), 1444 से 1471, 1472( पी ), 
1473 से 1475, 1476 ( पी ) , 1477 से 1482, 1483( पी ) , 1484 
( पी ), 1487( पी ), 1488 ( पी ) , 1489 ( पी ) , 1490, 149 1 ( पी ) , 
1496 ( पी ) , 1497 ( पी ) , 1499 ( पी ), 1500, 150 1, 1502 ( पी ) , 
1503 से 15 3 2, 1533/ 1, 15 3 3/ 2, 15 3 3 / 2, 1534 से 1536, 
1537/ 1, 1537/ 2, 1538 से 1555, 1556( पी ), 1557 से 1560 , 
156 1 ( पी ) , 1562( पी ) , 1563 ( पी ) , 1584 से 1569, 1570 ( पी ) , 
1571 ( पी ), 1572( पी ), 1573, 1574 , 1575 ( पी ), 1576 ( पी ) , 
1577/ 1( पी ) , 1577/ 2( पी ) , 1578( पी ), 1579 ( पी ) , 1580( पी ) , 
1581, 1582, 1583 ( पी ), 1584 से 1594, 1595/ 1, 1595 / 2, 
1596 से 180 4, 180 5( पी ) , 1606 से 1641, 1642/ 1, 1642/ 2, 
1643 से 1646, 1647/ 1, 1647/ 2, 1648, 1649, 1650 ( पी ) , 
165 1 ( पी ) , 165 2 / 1 ( पी ) , 165 4 ( पी ) , 16 55/ 1, 16 5 5 / 2, 16 5 6 / 1, 
1656/ 2, 1657 ( पी ) , 1658, 1659( पी ), 1660, 1661 ( पी ) , 
1682, 1663 ( पी ), 1684 ( पी ), 1686/ 1 ( पी ), 1666/ 2 ( पी ), 
1667( पी ), 1674( पी ). 

ग्राम दुग्दा में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्याएं : - - 

1/ 1 से 1/ 6. 2 से 15, 16 ( पी ) , 17 ( पी ), 18 से 20, 21 ( पी ) , 
22, 23/ 1, 23/ 2( पी ), 27( पी ), 28 ( पी ), 29( पी ) , 5 3 ( पी ), 54 ( पी ) , 
55 ( पी ), 56( पी ), 57 से 66, 67 ( पी ), 68, 69, 70 ( पी ), 71 ( पी ), 
72 ( पी ), 73 ( पी ), 74 से 82, 83 ( पी ), 84 ( पी ), 85( पी ), 123 ( पी ) , 
13 2 ( पी ) , 133 ( पी ) , 13 4, 135 ( पी ) , 136 से 139, 140/ 1 , 
140/ 2, 140/ 3, 140/ 4, 141, 142 ( पी ), 143, 144, 145 ( पी ) , 
146, 147, 148/ 1 ( पी ), 148/ 3 ( पी ) , 148/ 4, 149, 150/ 1 , 
150/ 2, 151 से 165, 166/ 1, 166/ 2, 167 से 212, 213 ( पी ), 
214 ( पी ), 215 से 222, 223/ 1, 223/ 2, से 226, 227( पी ) , 
228 से 23 4, 235 ( पी ) , 236 ( पी ), 237 ( पी ) 238/ 1, 238/ 2, 230 
से 224, 245 / 1, 245/ 2, 246, 247/ 1 ( पी ) 247/ 2( पी ) , 248( पी ), 
248 ( पी ), 250 से 258, 259/ 1, 259/ 2, 260/ 1, 260/ 1, 
260/ 2, 260/ 3, 261/ 1, 261 / 2, 262/ 1, 262/ 2, 263, 284/ 1 
264/ 2, 265 से 335, 338/ 1, 336/ 2, 337 से 354, 355/ 1, 355/ 2, 
356, 357, 35.8/ 1, 358/ 2, 359 से 363. 364/ 1, 354/ 2, 365, 366 , 
367/ 1, 367/ 2, 368 से 381, 382/ 1, 382/ 2, 382/ 3, 382/ 4, 383 से 
388, 389/ 1, 389/ 2, 390 से 407, 408/ 1, 408/ 2, 409 से 412 , 
413/ 1, 413/ 2, 413 / 3, 414 से 419, 420/ 1, 420/ 2, 421 से 429, 
430/ 1, 430/ 2, 431/ 1, 431 / 2, 432 से 468, 469/ 1, 469/ 2, 469/ 3, 
470, 471/ 1, 471/ 2, 472 से 483, 484/ 1, 484/ 2, 48 5 से 510, 511 
( पी ), 512 ( पी ) , 513 से 419, 520 ( पी ) , 521 ( पी ), 522, 523 ( पी ) , 
531 ( पी ) , 532, 533/ 1 ( पी ), 533/ 2, 534 से 537, 538/ 1, 538/ 2, 
538/ 3, 539 से 582, 583/ 1, 583/ 2, 583/ 3, 584, 585( पी ), 586; 


Him 


- 


- - 


- 


. . . 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 
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587( पी ), 5 % 8/ 1 ( पी ) , 589 ( पी ), 590 से 593, 5.94/ 1 ( पी ), 595/ 1 

स - 3 - ख - 4 . रेखा , सभी अधिकारों महित , उन्हीं प्लाट संख्याओं 
( पी ), 596/ 6 ( पी ), 506, 696, 697 ( पी ), 701 से 703, 70.! ( पी ) . 

____ में से होकर जाती है, जिनसे रेखा क - 7- 2 - 8 जाती 
ग्राम बिसाही में अजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्याएं 

स्व - 4- - 1 . रेखा ग्राम तेलगांष प्लाट सं0 178/ 1 , 175/ 2, 172 , 
56 ( पी ), 87 से 92, 93/ 1, से 9.3/ 4, 9.4 से 99, 100/ 1, 100/ 2, 

164, 163, 161 और 198/ 5 में से होकर 
101 से 109, 110 ( पी ) , 11 1 ( पो ) , 117 ( पी ) , 119 ( पी ), 143 ( पी ) , 

जाती है और प्रारंभिक बिन्दु ख - 1 पर मिलती 
145 ( पी ) , 14(5 से 151, 1 5 2 ( पी ), 153 ( पी ), 154 से 159, 160/ 1 
150/ 2, 1 6 1 से 164, 165/ 1 से 165/ 3, 166 से 168, 169( पी ), 170, 

खण्ड - 2 : 
171 ( पी ) , 174 ( पी ) , 255 ( पी ) , 250 ( पी ) , 260 ( पी ) , 261 ( पी ) , 
262 से 266, 267/ 1, 267/ 2, 268 से 296, 279/ 1 से 297/ 3, 298 से 

ख 5- 6 . रेखा , सभी अधिकारों सहित, उन्हीं प्लाट संख्याओं 
343, 3-14/ 1 से 3 44/ 3, 345 से 352, 353/ 1 से 3 53/ 4, 354, 355/ 1 से 

__ में से होकर जाती है , जिनसे रेखा क 25-क 22 
355/ 3, 356/ 1 से 356/ 6, 357, 356 ( पी ), 359 ( पी ) , 363 ( पी ) , 

जाती है । 
387 ( पी ) , 3 89 ( पी ), 390 ( पी ), 391( पी ), 392 से 407, 408 ( पी ) , गा 6- 7 . रेखा , मभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्यात्रों 
409( पी ) , 41 4 ( पी ), 4 1 5 ( पी ), 416( पी ) , 417 से 422, 423/ 1 , 

में से जाती है, जिनसे रेग्ना क 22-2 23 जाती 
423/ 2, 424 से 42 6, 427/ 1 से 427/ 3, 428, 429, 430/1, 430/ 2 , 
431 / 1 से 431/ 3, 432 से 430, 140/ 1 , 140/ 2, 441 से 449 , 

. रेखा, सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्याओं 
450/ 1 से 450/ 7, 451 से 461 , 462 ( पी ) , 463 से 

में से होकर जाती है , जिनसे रेखा के 23-4 2 4 
469, 470 / 1 से 470/ 3, 171 से 182, 483/ 1 से 183/ 3, 

आती है । 
484/ 1 से 484/ 3, 485 से 512, 513/ 1 से 513/ 9, 514/ 1 , 

ख - म . रेखा ग्राम सेलगांव प्लाट मं० 213 की सीमा पर से 
514 / 2, 515 से 519 , 520 / 1 से 5 20/ 4, 521 , 522/ 1, 522/ 2 , 

होकर और प्लाट सं0 214, 215, 2 17, 218, 
523, 524, 525/ 1 से 5 25/ 6, 526 से 534, 53 5/ 1 से 535/ 4, से 536, 

219, 220 , 267, 265, 261, 260 , 263, 
537/ 1, 537/ 2, 538 से 546, 547/ 1 से 547/ 4, 548/ 1 से 548/ 6, 

254, 253, 299, 252, 302, 301 , 303, 
5-49/ 1 से 549/ 5, 550 से 564, 565/ 1, 565/ 2, 566 से 576 , 

317, 318, 315, 399, 405/ 2, 407 से 
5 77/ 1 से 577/ 7, 578 से 586, 587 / 1, 587/ 2, 588 से 59 6 , 

होकर जाती है और प्रारंभिक बिन्दु ख - 5 पर 
597/ 1 , 597 / 2, 598 से 617, 6 18/ 1 और 618/ 2... 

मिलती है । 
पाम कपमरा में अजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 

खण्ड - 3 : 
12( पी ), 13 से 15, 16( पी ) , 17 ( पी ), 134 ( पी ) , 137 ( पी ) , ख9- 10 . रेखा सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाटों में से होकर 
1 38, 139 , 110 ( पी ) , 144 से 153, 154 ( पी ) , 155 से 161 , 

जाती है, जिनसे रेखा क 20-221 जाती है । 
162/ 1, 162/ 2, 163/ 1, 163 / 2, 164 से 172, 173/ 1, 173/ 2, 

ख । 0- 11 . रेखा, सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्याओं 
174 से 232, 233/1, 233/ 2, 234 से 240, 241 ( पी ) , 242 ( पी ) , 

में से होकर जाती है, जिनसे रेखा क 21-2 26, 
2-13( पी ), 24 4 ( पी ) , 245, 246 ( पी ), 2.17( पी ) , 248 से 250 , 

क 26-क 27 और 2 2 7-2 18 जाती है । 
251/ 1, 251/ 2, 252 से 254, 256( पी ), 257( पी ), 258 ( पी ) , 

ख । 1- ख 12 . रेखा , सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्यामों 
पौर 726( पी ) . 

__ में से होकर जाती है, जिनमे रेखा क 18- 2 19 
प्राम बरोधी में अजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या 

जाती है । 

ख 12-29 . रेखा सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्याओं 
2/ 1 ( पी ), 2/ 8, 3( पी ), 4( पी ), 5 ( पी ), 6( पी ), 7( पी ), 8( पी ) , 

में से होकर जाती है, जिनसे रेखा क - 19 -क 20 
9( पी ), 10 ( पी ) , 11 ( पी ) , 287 ( पी ) , 29 1 ( पी ), 298 ( पी ) , 299( पी ) , 

जाती है । 
300, 301/ 1 ( पी ) , 301/ 2 और 178/ 1( पी ). 

खण्पु - 4 : 
ग्राम बैजनाथपुर में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्या :- -- 

ख 1 3- ख 14 . रेखा सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्याओं 
392 ( पी ) , 394( पी ) , 410 ( पी ) , 411 ( पी ) , 412( पी ), 413, 

में से होकर जाती है, जिनसे रेखा क 40-241 
414, 415 ( पी ) , 116 से 432, 433 ( पी ) , 4.3 4( पी ) , 435 ( पी ), 

जाती है । 
140( पी ) , 441 से 449, 450 ( पी ) , 45 1 ( पी ) , 452, 453 ( पी ) , ख 14- 15 . रेखा , सभी अधिकारों सहित, उन्हीं प्लाट संख्याओं 
15 4 ( पी ) , 45 5 ( पी ) , 479( पी ), 481 ( पी ), 482( पी ), 483 ( पी ), 

__ में से होकर जाती है, जिनसे रेखा क 41-242 
48. ( पी ), 485 से 498, 499( पी ), 500 ( पी ), 51 5 ( पी ), 516( पी ) , 

जाती है । 
517, 518 ( पी ) , 1850 ( पी ) , 185 1 ( पी ) , 1853( पी ) और 2086 ख 1 5-स्ख 16 . रेखा सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्याओं 
( पी ). 

में से होकर जाती है , जिनसे रेखा क 42-2 37 
सीमा वर्णन : 

जाती है । 

व 16- 17 . रेखा , सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्यामों 
खण्ड - 1 : 

में से होकर जाती है , जिनसे रेखा क 37- क 38 
- 1- - 2 . रेखा, सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्यानों 

आती है । 
___ में से होकर जाती है , जिनसे क - 9-क - 6 जाती स्थ 17- 13 . रेखा ग्राम तेलगांव प्लाट सं० 411, 414, 427 , 

428, 425, 428, 459, 514, 533, 543, 
ख - 2- व- 3 . रेखा, सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्यानों 

5 41 , 542, 577, 576, 56 1, 562 , 571 , 
में से होकर आती है , जिनसे रेखा क - 6-क - 7 जाती 

567 में से होकर जाती है और प्रारंभिक विन्दु 

ख 13 पर मिलती है । 
140 GI/ 77 - 6 
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खा - 5 : 


स्व36- 037 


रन 18- 19 . रेखा , सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट सख्याओं 

में से होकर जाती है, जिनसे रेखा 34-क 35 

जाती है । 
छ ! - 20 . रेखा, सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट राख्याओं 

में से होकर जाती है, जिनसे रेखा क 35-236 

जाती है । 
ख. 20- 18 . रेखा , सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्यात्रों 

में से होकर आती है, जिनसे रेखा सं० 236 
क 34 जाती है । 


स21- ख22 


रन 2 1- ख 22 . रेखा, सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्यानों 

में से होकर जाती है, जिनसे रेखा क 1-22 

जाती है । 
गन 2 2-रब 23 . रेखा , सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्याओं 

____ में से होकर जाती है, जिनसे रेखा फ 2-23 जाती 


ख 35- 36 . रेखा, सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्यानों 

में से होकर जाती हैं, जिनमें खा 29- 30 

जाती है । 
ख 3 6- ख 37 . रेखा , सभी अधिकारों महित उन्हीं प्लाट संख्याओं 

में में होकर जाती है, गिनगे रेग्ना क 30-231 

जाती है । 
ख 3 7-रख 38 . रेना, सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्याओं 

में से होकर जाती है , जिनमे रेस्या सं० क 31 

फ 3 2 आती है । 
ख 3 8- ख 39 . रेखा , सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट सं० में से 

होकर जाती है, जिनसे रेखा सं० का 32-क 33 

जाती है । 
न 39- ख 40 . रेखा, सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्यामों 

में से होकर जाती है , जिनसे रेखा क 33-243 

जाती है । 
ख 40- ख 41 . रेखा ग्राम तेलगांव प्लाट सं० 1268/ 1 , 1247/ 2, 

1 2 5 3, 1 2 5 2, 1248 में से होकर जाती है , 
और तब ग्राम दूग्गा प्लाट सं० 595/ 1, 596/ 1 , 
596/ 6, 585 में से होकर आगे बढ़ती है और 

बिन्दु ख . 41 पर मिलती है । 
ख 41- ख 42 . रेखा , ग्राम दुग्गा प्लाट सं० 585, 533/ 1, 531, 

520, 521 , 532, 512 में से होकर जाती है 
और तब ग्राम बरोधी प्लाट सं० 478/ 1, 2/ 1 , 
30/ 1 में से होकर आगे बढ़ती है और बिन्दु 

ख - 42 पर मिलती है । 
ख 42- ख 43 , रेखा , ग्राम बरोधी प्लाट सं० 301/ 1, 298, 291 

287, 2/ 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 में से 
होकर जाती है और बिन्दु ख-43 पर मिलती 


ख 2 3- ख 24 . रेखा , सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्याओं 

___ में से होकर जाती है , जिनसे रेखा क3-24 आती 


ख 24- 25 . रेखा, सभी अधिकारों सहित उन्हीं प्लाट संख्याओं 

से होकर जाती है, जिनसे रेखा 24-25 जाती 


रख - 2 5- 28 . रेखा, सभी अधिकारों सहित, उन्हीं प्लाट संख्याओं 

में से होकर जाती है, जिनसे रेखा क -क 10 

जाती है । 
गन्न 26- 27 . रेखा, सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्यामों 

में से होकर जाती है, जिनसे रेखा क10- 11 

जाती है । 
ख- 27-ख 28 . रेखा, सभी अधिकारों सहित, उन्हीं प्लाट संख्याओं 

___ में से होकर जाती है, जिनसे रेखा के 11- 12 

जाती है । 
ख 28- 29 . रेखा सभी अधिकारों सहित, उन्हीं प्लाट संख्यात्रों 

में से होकर आती है , जिनसे रेखा क 12-013 

___ आती है । 
ख 29- ख 30 . रेखा, सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्यामों 

__ में से होकर जाती है जिमसे रेखा क 13- 1 4 

जाती है । 
व 30- ख 31 . रेखा, सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्यामों 

में से होकर जाती है जिनसे रेखा क 14-क 15 

जाती है । 
ख 3 1- ख 32 . रेखा , सभी अधिकारों सहित , सन्हीं प्लाट संख्याओं 

में से होकर जाती है, जिमसे रेखा फ15- 16 

जाती है । 
ख 3 2- 3 3 . रेखा , सभी अधिकारों सहित , उन्हीं प्लाट संख्यामों 

में से होकर जाती है, जिनसे रेखा क16- 17 

जाती है । 
ख 33-ख 3 4 . रेखा, सभी अधिकारों सहित, उन्हीं प्लाट संख्याओं 

में से होकर जाती है, जिनसे रेखा क17-228 

जाती है । 
ख 34- 35 . रेषा , सभी अधिकारों सहित, उन्हीं प्लाट संम्यापों 

में से होकर जाती है, जिमसे रेखा क28- 29 
जाती है । 


ख 43- ख 44 . रेखा ग्राम बरोधी और कपसरा की सामान्य सीमा 

से प्रारंभ होती है और ग्राम कपसरा प्लाट सं० 
726, 25 5, 251/ 6, 256, 247, 257 , 258 , 
246, 244, 243 , 242, 241, 154, 137 , 
134 में से होकर जाती है और बिन्दु ख - 44 पर 

मिलती है । 
ख44- ख 45 . रेखा , प्राम कपसरा प्लाट सं० 140, 154, 17, 16, 

12 में से होकर जाती है और सब ग्राम विसही 
प्लाट सं० 414 415, 416, 409 में से होकर 

आगे बढ़ती है और बिन्दु ख -45 पर मिलती है । 
ख 45- ख 46 . रेखा, ग्राम बिसही प्लाट सं० 409, 408, 389, 

390, 387, 391, 363, 358, 359, 255 , 
259, 260, 261, 174, 171, 169, 153, 
152, 143, 145, 119, 117, 462, 111, 
110, 86 से होकर जाती है और तब ग्राम 
भटगांव प्लाट सं० 1012, 1011, 1008, 1009 , 
1004, 1003, 962/ 2, 964, 851, 852 , 
856, 768, 769, 823, 435, 436, 434 , 
433, 432, 431, 428, 425, 426, 424, 
411, 413, 386 , 388, 391, 335, 337, 
338, 534, 536, 537, 538, 552 / 5 में से 
होकर आगे बढ़ती है और बिन्दु ख - 46 पर मिलती 


छ46- 47 . रेखा , ग्राम भटगांप प्लाट सं० 254 में से होकर 

जाती है और बिन्दु ख - 47 पर मिलती है । 
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47- 48 UH HITIT TE HO 254 47 srt 

And whereas by the notification of the Government of India 

in the Ministry of Energy (Department of Coal) No, S . O . 2614 
att Ja ATH TAYT AC TO 2036 , dated the 10th August , 1977, undor sub -section (1 ) of section 7 
39.4 i 

further 
of the said Act, the Contral Government specified a 
147€ Unapotott farge 18 

period of six months commencing from the 12th August , 1977 , 
faardt 

as the period wlthin which the Central Government may give 

notice of its intention to acquire the said lands or any rights in 
# 48 - 21 . AH STARTS ATE O 412, 111, 410 , 

or over such lands; 
2086 , 435, 434, 433, 440 , 500, 499 , 

And whcreas the Central Government is satisfied that coal 
515 , 516 , 518 , 184 , 183, 482, 479, is obtainable in part of the said land , 
455, 454 , 453, 1850, 1851 # 148 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub - section ( 1 ) of section 7 of the Coal Bearing Areas ( Acquisi 
eft t he prime fores 21 qz fart 1 tion and Developmoat) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) , thc Central 
[ FiloHo 19 ( 35 ) /77-791971) 

Government hereby gives notice of its intention to acquire - 

(a) the lands measuring 264 .037 hectares (approx .) or 652.45 
Tho To To fcant, facances 

acres (approx.) described in Schedulc I appended hereto ; 
MINISTRY OF ENERGY 

(b ) the rights to minc, quarry, bore , and scarch for , win , 

work and carry away minerals in the lands measuring 
(Department of Coal) 

1209 . 551 hectares ( approx .) or 2988 . 87 acres (approx . ) 

in schodulo II appended hereto . 
New Delhi, the 22nd December , 1977 

Noto 1 The plans of the areas covered by this notification 
S . O . 186 . - Wliereus by thic notification of the Government 

may be inspected in the Office of the Collector, Ambikapur 
of India in the Ministry of Energy, Deptt. of Coal, s . o . 429 (E ) 

District-Surguja , (Madhya Pradosh ) ; the Coal Controller , 
dated the 12th August, 1975 under sub -section ( 1 ) of seclion 4 

1 , Council House Strect, Calcutta or the Western Coalfields 
of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Developmont) Act , 

Limited (Revenue Section ), Biscsar House , Temple Road , 
1957 ( 20 of 1957 ), the Central Government gavo notice of its 

Nagpur (Maharashtra ). 
intention to prospect for coal in 4050 . 00 acres ( approximately ) 

Note 2 – The Coal Controllor , 1, Council House Street, 
or 1638 . 75 hectares ( approximately ) of tho lands in the locality Calcutta has been appointed by the Central Government as the 
specified in thc Sclicdule appended to that notification . 

compotent Authority under the Act. 
SCHEDULE A 

BHATGAON BLOCK 
NORTH BISRAMPUR COALFIELDS 

(Madhya Pradesh ) 

( ALL RIGHTS ) 

Drg , No. WCL /PLG /BKP/ Bhatgaon /Land /1 -77 dt. 12 -7- 76 (Land to be acquired 
SI. Village 

Tahsil Distt . 

Area in Hoctares 
Revenue Govt, laod Total Remarks 

land 
1 2 
1 . Telgaon . . . Surajpur Surguja 

35 . 217 38 . 985 74 . 202 Part 
2 . Bhatgaon 

16 .664 81 . 936 98 . 600 Part 
3 . Dugga 

42. 031 46 , 834 88 .865 Part 
4 . Baijnathpur , , , , , , , , 

0 .729 1 .641 2 . 370 Part 
Total : 

94 . 641 

169 . 396 264 .037 
Hectares Hectares Hectares 
(approx .) (approx .) (approx ) 
Or or 

or 
233 . 862 418 . 586 652 . 45 
ACTS 

Acres acres 

(approx.) (approx.) (approx.) 
ग्राम सलगांव में अजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्याएं : 

प्राम भटगांव में अजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्याएं : 
Plot Nos. to be acquired in village Telgaon ; 

Plot Nos . to be acquired in village Bhatgaon . 
1( P ) , 43(P ), 173( P ), 174 ( P ), 175 , 176 ( P ), 178 / 1 (P ), 183/ 1 (P ) , 

1075 (P ), 1078 (P ). 1079 (P ), 1092 (P ), 1097 /1 (P ), 1098 ( P ), 
183/ 2 ( P ), 184 / 1 , 184 / 2 , 185, 186 ( P ) , 187(P ), 189 (P ) , 190 to 1099 ( P ), 1100 , 1101( P ), 1102 (P ) , 1103, 1104 ( P ), 1107 ( P ), 
196 , 198/ 1 ( P ), 198 / 2 ( P ), 198 /3 ( P ), 198 /4 ( P ), 198 /5 (P ), 198 /6 (P ), 1108 ( P ), 1109 (P ), 1110 ( P ), 1111(P ), 1112 , 1113 (P ), 1114 (P ), 
198/ 7( P ), 199( P), 200 ( P), 202( P), 2073( P), 20764( P), 207 (5) P), 1116 ( P ), 1217 /4 (P ), 1217 / 15 ( P ), 1217 /22 ( P ), 1217 / 24 ( P ), 
237 (P ), 238 ( P ), 239(P ), 240 ( P ), 242(P ), 243 (P ), 2441P ), 1217725 ( P ), 1217127(P ), 1217 /28 , 2221( P ), 1230 (P ), 1231 (P ), 
246 (P ), 247 (P ), 250 ( P ), 317( P ), 318 ( P ), 319 ( P ), 322( P ), 323 , 1233 ( P ), 1234 , 1235 /1 (P ), 1259 ( P ), 1200 ( P ), 1261( P ), 1262 (P ), 
3241P ), 325( P ), 326 (P ), 330 ( P ), 331 (P ), 333 ( P ), 334 ( P ), 342 ( P ), 1263( P ), 1264 (P ), 1272( P ), 1273( P ), 1274 (P ), 1276 (P ), 1277CP ), 
343 (P ). 347( P ), 367 ( P ), 369( P ), 373 (P ), 374( P ), 375CP ), 376 ( P ), 1281(P ) , 1287 (P ) , 1288 ( P ), 1289 10 1295 , 1296 ( P ), 1297 to 1299 , 
379 ( P ), 381/ 1( P ), 381/ 2( P ), 382, 383( P ), 399 (P ), 405 /1( P ), 1300 (P ), 1304 (P ), 1307 (P ), 1308 (P ), 1309( P ), 1314 /2 ( P ), 1316 , 
40572 ( P ), 407(P ), 408 (P ), 411 (P ), 509 ( P ), 510 (P ), 511 (P ), 1317 (P ), 1318 ( P ), 1321 /1( P ), 1435 (P ), 1436 (P ), 1437 (P ), 
512( P ),513( P ),553(P ),554 to 558, 559 (P ), 560 (P ), 561( ),562 (P ), 1438 (P ), 1442 (P ), 1443(P ), 1472 (P ), 1476 ( P ) , 1483(P ), 1484 ( P ), 
563 (P ), 464 ( P ), 565, 566 (P ), 573( P ), 1165(P ), 1166 (P ), 1167 1485, 1486 , 1487(P ), 1488 (P ), 1489(P ), 1491 (P ), 1492 to 1495 , 
to 1170 , 1171 (P ), 1177( P ), 1178 ( P ), 1179 to 1181 , 1182(P ), 1496 ( P), 1497 (P ), 1498 , 1499 (P ), 1502(P ), 1509 (P ), 1556 (P ) 
1183(P ), 1184CP ) 1189 (P ), 1190 (P ), 1191 to 1213, 1214 / 1 1561(P ), 1562( P ), 1563(P ), 1570 (P ), 1571 (P ), 1572 (P ), 1575 ( P ), 
to 1214 /10 , 1214 / 11 (P ), 1214 /12 , 1215 , 1216 , 1217 ( P ), 1218 1576 (P ), 1577 /1 (P ), 1517 /2 (P ), 1578 (P ), 1579 (P ), 1580 (P ), 
to 1223 , 1224 ( P ), 1225 to 1227 , 1228 ( P ), 1231 ( P ), 1232( P ), 1583( P ), 1605 ( P ), 1650 (P ), 16 $ 1 (P ), 1652 / 1 (P ), 1652 /2 , 1653 , 
1235 ( P ), 1240P), 1246(P ), 1268 / 1 (P ), 1268/2 ( P ), 1269 , 1270 , 1654P ). 1657( P ), 1659 (P ), 1661 (P ), 1663 (P ), 1664 ( P ), 1565 
1271 (P ), 1272 (P ). 1278 ( P ), 1279 (P ), 1376 , 1392 / 3 ( P ), 1451 (P ) 1666 /1 (P ), 1666 /2 (P ), 1667 /P ), 1668 to 1673, 1674 (P ), 1675 
1454 / 1(P ), 1454 /2 (P ). 

to 1680 . 


VOM 


No. 


- - - - 


. 





156 

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 21, 1978 /MAGHA 1, 1899 [PART 11 - SEC . 3 (ii) 
- - - - -- . .. - .. .- . - .. . -- - - - - - - - - --- - - --- - - - - - - - -- - -- 

- . * ****.... .... 
ग्राम दुग्दा में अजित किए जाने वाले प्लाटो की संख्याएं 

AS - A10 

Line passes through village Telgaon in 

plot nos. 198 /7 , 198 /2 , and then 
Plot Nos . to be acquired in village Dugga . 

through village Blutgaon in plot nos . 
16 ( P ), 17 (P ), 21(P ), 23 /2 /(P ), 23 /3, 23/4 , 23 /5, 23/6 , 

1674 , 1233 , 1231 , 1230 , 1221 , 1235 / 1, 
23 /7 , 23 /8 , 23 /9, 23 / 10 , 23 /11, 24, 25, 26 , 27 (P ), 28 (P ), 

1317 , 1318 , 1321/ 1 , 1476 , 1484, 1483, 
29(P ), 30 to 49, 50 / 1, 50 / 2 , 51, 52 , 53 (P ), 34 ( P ), 55 (P ), 56 ( P ), 

1487, 1488 , 1489 , 1491 , 1472 , 1496 , 
67 (P ),70 (P ), 71(P ), 72 (P ), 73( P ), 83 (P ), 84 (P ), 85(P ), 86 to 109, 

1497 , 1493 , 1442 , 1438 , 1437 , 1436 , 
110 / 1, 110 /2 , 111 to 115 , 116 /1 , 116 /2 , 117 , 118 , 119 /1, 119 /2 , 

1435 , 1113 , 1116 , 1075 , 1078 , 
120 to 122, 123 ( P ), 124 to 131, 132( P ), 133 (P ), 135( P ), 

1079 , 1092 , 1108, 1107 , 1104 , 1101, 
142 (P ), 145 ( P ) , 148 /1 (P ), 148 /2 , 148 /3 ( P ), 213 ( P ), 214 ( P ), 

and mects at point A10 . 
227(P ), 235(P ), 236 ( P ), 237( P ), 247/ 1(P ). 247 /2( P ), 248( P ), 

A10 — ALL 

Line passes through village Bhargaon in 
249( P ), 587 (P ), 588 /1 (P ), 588 /2, 589 (P ), 594 /1 (P ), 594 /2 , 697( P ), 

plot pos . 1101 and 1099 and meets at 
704( P ), 

point All 
ग्राम बैजनाथपुर में अजित किए जाने वाले प्लाटों की संख्याएं, 

All - A12 Line passes through village Bhatgaon in 
Plot Nos. to be acquired in village Baijnathpur . 

plot nos . 1099 and 1097/ 1 and mccts 
450 ( P ), 451(P ), 453 ( P ), 1850 ( P ), 1851 (P ), 1852 , 1853 (P ), 

at point A12 . 
1854 , 1855 , 1856 ( P ), 1857, 1863(P ). 

A12 – A13 

Line passes through village Bhalgaon 
BOUNDARY DESCRIPTION 

in plot nos. 1097/ 1 , 1098 , 1099 and meets 
Block No. 1 

at point A13 . 
A1 - A2 Line passes through village Baijnathpur in A13 - - A14 

Line passes through village Bhutgcon in 
Plot nos . 1851, 1850 , 453 , 452, 450 , and 

plot nos . 1101, 1102 , 1104, 1107, and 
1853 and meets at point A2. 

meets at point A 14 . 
A2 - A3 

Line passes through village Bhatgaon in A14 -- A15 Line passes through viluge Bhalgaon in 
plot nos . 1217/ 4 (Somi Circular way ), 

plot nos . 1107, 1104 , and meels at point 
1217 /22 , 1217/25, 1217 /27 , 1217/ 15 , 1221 

A15 . 
and 1674 and meets at point A3. 

A15 - - A16 

Line pusses through village Bhalgacn in 
A3 - A4 Line passes through village Bhatgaon in 

plot nos . 1104 , 1107 , 1108 , 1109, 1110 , 
plot no . 1674 , and mects at point A4 . 

JJ11, 1502 , 1499, 1563, 1570 , 1971 , 
A4 - AS Line passes through village Telgaon in 

1572 andmeets al point A16 . 
plot no. 198/ 2, and mcets at point 

A16 -- A17 

Line passes through village Bhataon along 
AS. 

the boundary of plot nos . 1572 and 

through plot nos . 1576 , 1975, 
A5-- - A6 Line passes through village 

1562 , 
Telgaon 

1561, 1556 , 1583, 1577 /2 , 1580 , 1579 , 
plot no . 198 / 7 and meets at point A6 . 

1605, 
A6 - A7 

in 

1666 / 1 , 
Line passes through village Telgaon 

1666 / 2 and incets 
plot nos , 198 / 7 , 198 / 2 , 198 / 1 , and then 

at point A17 . 
through village Bhalgaon in plot no . 

A17 - A18 

Linç passes through village Bhalgaon 
1674 and mccts at point A7. 

along the boundary of plot no . 1666 / 2 
A7 - A8 Line passes through village Bhatgaon in 

and through plot no . 1667 and mcots 
plot no . 1674 and through village 

at point A18 . 
Telgaon in plot nos . 198 /6 , 98 / 1 , along A18 - A19 

Linc passes through village Bhalgaon in 
the boundary of plot nos. 196 and 195 

plot nos. 1667, 1666 / 1 , 1605, 1978 , 
and then through plot nos , 189 , 186 , 

1977/ 1, 1579 , 1577 /2 , 1562 , 1575, 1576 
187, 173 , 178 /1 , and meets at point 

and mects atpoint A19 . 
A8. 

A19 — A20 Line passes through village Bhotgaon in 
48 - M Line passes through village Telgaon in 

plot no . 1576 , along the boundary of 
plot nos . 178 /1 , 174 , 176 , 183/2 , 183/ 1, 

plot nos . 1315 , 1236 , 237 , 1245 . 
1392 /3 , 43 and then through village 

1246 , 1248 , 1249 / 2, 1250 , and then 
Bhatgaon in plot no . 1217/4 and meets 

proceeds through village Telgaon in 
at point M . 

plotno. 200 & meets at point A20 . 
M -- N Line passes through village Bhatguon in 

A20 — A21 Line passes through village Telgaon in 
plot no. 1217 /4 and meets ut point 

plot nos. 200 , 202, 207/4 , 207/ 3,and meets 

at point A21. 
N -- A1 Linc passes through village Bhatgaon in 

A21- - A22 

Line passes through village Telgaon in 
plot no . 1217/4 and then through villagc 

plot nos . 207/4 uand meets at point 
Baijnathpur in plot nos. 1863, 1857 , 

A22. 
1856 , 1850 , and 1851 and meets at 

A22 - A23 Line passed through village Telgaon in 
starting point Al. 

plot nos. 207 /4 , 207/ 3, along the 
Block II : 

boundary of plotno. 207/ 2 and proccods 
A9 - A6 Linc passes through village Telgaon in 

through plot nos. 207 /4 , 202 and 200 and 
plot nos . 198 / 5, 198 /3 , 198 /4 , 198 /1 und 

meets at point A23 . 
198 /7 and meets at point A6 . 

A23 - - A24 

Line passes through village Telgaon in 
A6 - A5 Line passes through village Telgaon in 

plot no. 200 , along the boundary of 
plot no . 198 / 7 and mcots at poin 

plot nos . 203, 209 / 1, 209 / 2 , 209/ 3 , 
A5 . 

and meets at point A24 . 


N , 


- 


[um II- - 2007 g ( ii )] 

4137 41 7792 : par 
- . - . .- - --- - -- - - : " 

.. . - ..- . - . - .- . - . - . 
A24 – A9 

Line passes through village Telgaon along 
the conmon boundary or plot nos . 213 
& 214 and then through plot nos . 199. 
198 /5 and meets at starting point A9 . 
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A34 - A35 

Line passes through village Tolgaon in 

plou Nos . 513 , 1454 /1 , 1454 /2 , and 
then through village Bhatgaon in plot 
nos . 1287, 1288 , 1296 , 1281, 1300 and 
1667 and meets al point A35 . 


Block - III : 
A25 - A22 


A35 - 436 


Linc passes through village Bhalgaon in 

plot nos, 1667 , 1304 , 308 , 1309 
1277 , 1259 , 1276 . 1274 , 1273 , 1272 , 
1261, 1262, 1263, 264 , and then 
through village " Telgaon in plot nos , 
2074 , 207/ 5 and meets at point A36 . 


A36 - A37 


A22 - A21 


Line passes through village Telgaon in 
plot nos. 207 /4 , and 237 and meets at 
point A37. 


A21 - A26 


Line passes through village Telgaon in 
plot nos. 407, 405 /2 , 399, 326 , 318 , 317 , 
319 , 322 , 250 , 247, 237 , 1451, along 
the boundary of plot no . 1452 and then 
proceeds through plot no. 207/5 and 
mccts at point A22 . 
Linç passes through village Telguon in 

plot no . 207/4 and meets at point 121. 
Line passes through village Tolgaon in 
plot 10 , 207/4 and through village 
Bhatguon in plot nos. 1264, 1263, 
1261, 1260 , 1259 , 1277, 1309 along 
the boundary of plot no . 1313 and 
llien procceds through plot nos . 1307 
1304, 1314 / 2 , 1667 and meets at point 
A26 . 
Line passes through village Bhatgaon 
in plot no . 1667 and meets al point 
A - 27 . 


A37 – A38 


A38 - 439 


Linc passes through villag Telgaon in 

plot nos , 239 , 244 , 246 , 231, 324 , 
325 , 326 , 399 , 405 / 1 & 411 and meets 

at point A 38 . 
Line passes through village Telguon in 

plot no. 411 and meets at point A39 . 
Line passes through village Telgaon in 

plot no. 411, 408 , 407 and meets at 
starting point A25 , 


A39 -- A25 


A26427 


Block IV : 


A27 - A18 


A40 - A41 


A18 - -A17 


Linc passes througli village Tolgaon in 
plot Nos . 566 , 564 , 563, 562, 561, 559 
and along the boundary of plot no . 
573 und mccts at point A41 . 


A 17 - A20 


A11 - A + 2 


Line passes through villase Bhatgaon in 

plot 10 . 1667 and meets al point A18 . 
Line passes through village Bhutyaon in 

plotno . 1667 and meets at pointA17 . 
Line passes through village Bhatgaon 
ulong the boundary of plot no . 1667 
and through plot nos. 1666 / 2 , 1661 , 
1663, 1664 , 1659, 1657 , 1654 , 1652 / 1 , 
1650 , 1651 and proceeds through village 
Dugga in plot nos, 23 /2 , 21, 27, 28 , 17, 
16 , 56 , 71 , 70 , 67, 148/ 3, 148 /1 , and 
meets at point A28 . 
Line passes through village Duygu in plot 
nos. 148 / 1 , 145 and meets al point 
A29 . 


A4 - A37 


Line passes througli village Telgaon in 

plot no . 573, 553 , 513 and meets at 

point A42. 
Linc passes through village Telgaon in 

plot nos . 513 , 512 , 510 , 509 , 381/ 1 , 
383, 381/ 2 , 373 , 375 , 369, 367, 342 , 343 , 
334 , 333, 243, 242 , 244 , 239 & along the 
boundary of plot no . 237 and meets 

at point A37. 
Linç passes through village Telgaon in 

plot nos. 237 and 207 /4 and meets at 
point A36 . 


A28 - A29 


A37 -- A36 


A29 - A30 


Line passes through village Dugga in plot 

nos. 142, 148 / 3, 73 , 72 , 55, 56 and 
mcct at point A30 . 


A36 - A34 


A30 - A31 


Linc passes through village Dugga in 
plot nos . 56 , 55, 53, 54 , 85, 84 , 8.3, 
along the boundary of plot nos. 138 & 
136 and proceeds through plot nos, 135, 
133, 132, 213, 214, 227, 123, 235 , 
236 , 249 and 248 & mects at point 
A31 . 


A34 - A33 


Linc passes through village Tolgaon in 

plot nos. 207/4 , 238 , 239 , 240, 242 , 
243, 347 , 334 , 343, 367, 369, 1454 /1, 
376 , 373 , 379 , 381/ 2 , 510 , 512 , 513 , 
ind meets at point A34 . 
Linc passes through village Telgaon in 

plot no . 313 andmeets at point A33 . 
Line passes through village Telgaon in 

plot nos. 513 , 1214 /11, 1235 , 1217 , 
1231, 1228 , 1224 , 1246 , 1268 /1 , and 
meets at point A43, 


A33 _ - 443 


A3 - A32 


Line passes through village Dugga in plot 
no3 , 248 , 247/1 , 237 , 236 , 704 , 587, 
588 / 1, 588 /2 , 589 , 594 /1 and proceeds 
through village Telgaon in plot nos . 
1249 , and 511 and incets ut point 
A32 . 


A43- - A44 


Line passes through village Telgaon in 
plot nos. 1268 /1 , 1268 /2, 1272 , 1271, 
1278 , 1279 , 1190 & 1189 and miccts at 
point A44 , 


A3 - A33 


A44 - A40 


Line passes through village Telgaon in 

plot nos, 511 , 513 and meets at point 

A33, 
Line passes through village Tcigaon in 

plot no. 513 and meets at point 434 . 


A33 - 134 


Lino passes through village Telgaon in 
plot nos, 1189 , 1190, 1184 , 1183, 1182 , 

1178 , 1177, 1171, 1166 , 1165, 566 and 
me cts at the starting point A40 . 


158 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 21, 1978 /MAGHA 1, 1899 


(PART II - SEC , 3 ( ii ) 


- 


". . 


. - 





: " 


= 


- - 


- - : : - - 


- -- - - 


- 


- - 


- - - 


- 


... 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


SCHEDULE II 

BHATGAON BLOCK 
NORTH BISRAMPUR COALFIELDS 

(Madhya Pradesh ) 


Drawing No. WCL / PLG /BKP/Bhalgaon /Land / 1-77 dated 12 -7- 1776 . 


(Showing lands where rights to mine, quarry, bore , win , work and carry away minerals to be acquired ) 


MINING RIGHTS : 


... 


- - - - - - 


. . - .. 


. - - 


. 


- . 


- - 


. - 


. 


Sl. 


Village 


Tahsil 


Distt . 


Area in Hectares 


. 


No. 


Total 


Remarks 


Revenue 
land 


Govt. 
land 


. - 


- 


. 


- . - 


- 


- 


- - 


- 


- . 


. 


. - 


- . . 


- - 


- 


- 


- 


- - 


. 


Surajpur 


Surguja 


1 . Telgaon 
2 . Bhatgaon 
3 . Dugga 
4 . Bisahi 
5 . Kapsara 
6 . Barodhi 
7 . Baijnathpur 


62 . 044 
312 . 568 
193 . 126 
135 .496 
81. 509 

8 . 993 
15 .844 


58 . 120 
158 , 689 
75 . 871 
26 , 924 

8 . 639 
60 . 257 
11 .471 


120 . 164 
471 . 257 
268 . 997 
162 .420 
90 . 148 
69 . 250 
2 7 . 315 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


. 


. 


Total 


1209 , 551 
Hectares 
( approx . ) 


809 . 580 
Hectares 
( approx .) 

or 
2000 . 52 

acres 
(approx.) 


399 .971 
Hectares 
( approx . ) 

or 
988 . 35 
acres 
(approx .) 


or 


2 988 . 87 

acres 
(approx . ) 


3(P), 164(P);210 188, 189 (P), 197, 198/76P ). 


. - . - - - - ---- - -- . .- .. - . - . - . - - - - - - - - - 
Plot Nos . to be acquired in village Telgaon : 

161 (P ), 162, 163(1 ), 164(P ), 165 to 171, 172 (P ), 173( P ), 
178 / 1( P ), 178 /2 (P ), 186 ( P ), 187 (P ), 188 , 189 ( P ), 197, 198/ 1( P ), 
198 /2 ( P ), 198 /3 ( P ), 198 /4 (P ), 198 / 5 (P ), 198 /6 (P ), 198 /7 (P ), 
199 (P ), 200( P ), 201 , 202( P ), 203 to 206, 207/1 , 207 /2 , 207/ 3( P ), 
207/4 ( P ), 207 /5 (P ), 207 /6 , 208 , 209 /1 to 209 /3 , 210 10 213 , 
214 ( P ), 2 [ 5 (P ), 217( P ), 218 ( P ), 219 ( P ), 220 (P ), 221 , 222, 223 / 1 
10 223/ 5 , 224 10 236 , 237 /P ), 238 ( P ), 239 /( P ), 240 ( P ), 241, 242 ( P ), 
243( P ), 244 (P ), 245, 246( P ) , 247( P ) , 248, 249, 250 ( P ), 251 , 252 ( P ), 
253( P ), 254 /P ), 260 ( P ), 261(P ), 263( P ), 265( P ), 266 , 267(P ), 
299 ( P ), 301 ( P ), 302( P ), 303 ( P ), 315 (P ), 316 , 317 ( P ), 318 ( P ), 
-319 ( P ), .320 , 321, 322 ( P ), 324 ( P ), 325 (P ), 326 ( P ), 327 to 329 
330 ( 1 ), 331 (P ), 332 , 333 (P ), 334 (P ), 335 to 341, 342 ( P ), 343 (P ), 
344 to 346 , 347(P ), 348/ 1, 348 /2 , 349 , 350 / 1, 350 /2 , 351 to 366 , 
367( P ), 368 , 369( P ), 370 to 372, 373 ( P ), 374( P ), 375 (P ), 376 ( P ), 
377, 378 , 379 ( P ), 380 , 381/ 1 (P ), 381/ 2 (P ), 383(P ), 384 to 396 , 
397 / 1, 397/ 2 , 398 , 399 ( P ), 400 to 404, 405/ 1 (P ), 403 /2 ( P ), 407(P ), 
411 (P ), 412, 413 , 414 (P ), 415 to 424 , 425(P ), 426 ( P ), 427 (P ), 
429 ( P ), 459 (P ), 460 to 508, 509 (P ), 510 ( P ), 511 (P ), 512 ( P ), 
513( P ), 514 ( P ), 315 to 532 , 533 (P ), 541( P ), 542( P ), 543 (P ), 544 
to 552 , 553 (P ), 559 ( P ), 56G ( P ), 561( P ), 562( P ), 363( P ), 564( P ), 
566 (P ), 567( P ), 571(P ), 572 , 573(P ) , 574 , 575, 576 ( P ), 577 (P ), 
1214 /11(P ) , 1217( P ), 1224 (P ), 1228 (P ), 1229 , 1230 / 1, 1230 /2 , 
1231( P ), 1232 ( P ), 1233 , 1234 , 1235 ( P ), 1236 10 1239 , 
1240 ( P ), 1241 to 1244, 1245 /1 to 1245 /5 , 1246 (l ), 1247 / 1, 
1247/2 ( P ), 1248 (P ), 1252 ( P ), 1253( P ), 1268 /1 (P ), 1451 ( P ), 
1454 / 1 (P ), 1454/2 (P ). 


435 (P ), 436 ( P ), 437 to 533 , 534 ( P ), 535, 536 (P ), 537 ( P ), 538 (P ), 
539 to 547, 548 / 1 , 548 / 2 , 549 to 551 , 552 / 1 to 552 / 4 , 552 / 5 ( P ), 
553 to 600 , 601/ 1, 601/ 2 , 602 to 617 , 618 /1 , 618 / 2 , 619 10 653 , 
654 /1 to 654 / 3, 655 to 746 , 747/ 1 , 747/ 2 , 748 to 767, 768 ( P ), 
769( P ), 770 to 774 , 823 (P ), 851 ( P ), 852 ( P ), 853 10 855 , 856 ( P ), 
857 to 868, 869 / 1 , 869 / 2 , 870 to 926 , 927 / 1 , 927 / 2 , 928 to 934 . 
935 / 1 , 935 / 2 , 936 to 961, 962/1 , 962/ 2 ( P ) , 963, 964 ( P ) , 1003(P ), 
1004 ( P ) , 1005 to 1007 , 1008 ( P ) , 1009 ( P ), 1010 , 1011 ( P ) , 
1012 to 1025 , 1026 /1 , 1026 /2 , 1027 to 1048, 1049 /1 to 1049 / 9 , 
1050 , 1051 /1 to 1051/ 5, 1052/ 1 to 1052/ 4 , 1053 /1 to 1053 /8 , 
1054 to 1057, 1058/ 1, 1058/2 , 1054 10 1079 , 1075 ( P ) , 1076 , 1077 , 
1078 ( P ), 1079 ( P ) , 1080 to 1091, 1092 ( P ), 1093 to 1096 , 1097/ 
I (P ); 1097 /2 , 1098 ( P ), 1099 (P ), 1101 (P ) , 1102 ( P ), 1104 (P ), 
1105 , 1106 , 1107 ( P ) , 1108 ( P ) , 1109 ( P ) , 1110 ( P ) , 1111( P ) , 1113 ( P ) , 
1114 ( P ), 1115 , 1116 ( P ), 1117 to 1183 , 1184 /1, 1184 /2 , 1185 to 
1200 , 1201/ 1 , 1201/2 , 1203 to 1216 , 1217 / 1 to 1217 / 3 , 1217 /4 ( P ), 
1217 /5 to 1217/14, 1217 /15( P ), 1217/ 16 to 1217 /21, 1217/22 ( P), 
1217 /23, 1217 /24( P), 1217 /25(P ), 1217/26, 1217/27 (P ), 1218 
to 1220 , 1221 ( P ), 1222 to 1229 , 1230 (P ), 1231 ( P ), 1232, 
1233 ( P ) , 1235 / 1 ( P ), 1235/ 2 , 1236 to 1248, 1249 / 1, 1249 /2 , 1250 
to 1258, 1259 (P ), 1260 ( P), 1261(P ), 1262(1 ),1263( P ), 1264( P), 
1265, 1266 /1, 1266 /2, 1267 to 1271, 1272 (P ), 1273 (P ), 1274 (P ), 
1275, 1276 ( P ), 1277 ( P ), 1278 to 1280 , 1281 ( P ), 1282 to 1286 , 
1287( P ) , 1288 ( P ) , 1296 ( P ), 1.300 ( P ), 1301 to 1303, 1304 ( P ), 
1305 , 1306 , 1207( P ), 1308 ( P ) , 1309( P ) , 1310 to 1313 , 1314 / 1 , 
1314 /2 ( P ) 1315 , 1317 ( P ), 1318 (P ), 1319 , 1320 , 1321/ 1( P ), 
1321/ 2 , 1321 / 3 , 1322 to 1434 , 1435( P ), 1436 ( P ) , 1437( P ) , 1438 ( P ), 
1439 / 1, 1439 /2 , 1440 , 1441 , 1442 (P ), 1443( P ), 1444 to 1471 , 
1472 (P ), 1473 to 1475 , 1476 (1 ), 1477 to 1482 , 1483(P ), 1484 (P ), 
1487 (P ), 1488( P), 1489 (P ), 1490 , 1491 (P ), 1496 (P ), 1497 (P ), 
1499(P ), 1500 , 1501, 1502 (P ), 1503 to 1532, 1533 /1, 1533 /2, 
1534 to 1536 , 1537 / 1 , 1537 /2 , 1338 to 1555, 1556 ( P ), 1557 to 
1560 , 1561(P ), 1562 (P ), 1563( P ), 1564 to 1569 , 1570 ( P ), 1571 (P ), 


Plot Nos , to be acquired in village Bhatgaon : 

254(P ), 335(P ), 337 (P ), 338 ( P ), 339 to 385 , 386 ( P ), 387 , 
388 (P ), 389 , 390 , 391(P ), 411(P ), 413( P ), 414 to 423 , 424 ( P ), 
425 (P ), 426 (P ), 428 ( P ), 429 , 430 , 431( P ), 432 (P ), 4.33 (P ) , 134 ( P ), 
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1572 ( P ), 1573 , 1574 , 1575 (P ), 1576 (P ), 1577/ 1 (F ), 15172( P ), 
1578 ( P ), 1579 (1 ) 1580 ( P ), 1981 , 1582, 1983(1 ), 158 .1 to 1594 . 
1595 / 1 , 1595 /2 1596 , to 1604 , 1605(1"), 1606 10 1641 , 1642 /1 , 
1642/2 , 1643 to 1646 , 1647 / 1, 1647 /2 , 1648 , 1649, 1650 (P ) , 
1651 (P ), 1652 /1 ( P ), 1654 (1 ), 1655 / 1, 1655/2 , 1656 /1 , 1656 /2 , 
1657 (P ), 1659, 1659 ( P ), 1660 , 1661( P ), 1662 , 1663 (P ), 1664 ( f ) , 
1666 / 1 (P ), 1666/ 2 (P ), 1667 (1 ), 1674 (P ), 
Plot Nos, to be acquired in villag Duggi : 

1/1 to 1 /6 , 2 to 15 , 16 (P ), 17 (P ), 18 to 20 , 21( P ), 22 , 23 /1, 
23 /2 ( P ), 27 (P ), 28 (P ), 29 (P ), 53 (P ), 54 (P ), 55 (P ), 56 ( P ), 57 to 
66 , 67 ( P ), 68, 69 , 70 (P ), 71(P ), 72 (1 ), 73 (P ), 74 to 82, 83 (P ), 
84 (P ), 85 (P ), 123 (P ), 132 ( P ), 133 ( P ), 134 , 135 (P ), 136 to 139 , 
140 /1 , 140 / 2 , 140 /3 , 140 /4 , 141, 142 , 142 / P ), 143 , 144 , 145 ( P ), 
146 , 147 , 148/ 1 ( P ), 148 / 3 ( P ), 148 /4 , 149 , 150 /1 , 150 / 2 , 151 to 
165, 166/ 1 , 166 /2 , 167 to 212 , 213 ( P ), 214 (P ), 215 to 222 , 223/ 1 , 
223/2 , 224 to 226 , 227 ( P ), 228 to 234 , 235 (P ), 236 (P ), 237 (P ), 
238 / 1 , 238 /2 , 239 to 244 , 245 /1 , 245 /2 , 246, 247/ 1 (P ), 247/2 ( P ), 
248 (P ), 249 (P ), 250 to 258 , 259 / 1, 259 / 2 , 260 /1 , 260 /2 , 260 /3 , 
261/ 1 , 261/ 2 , 262/ 1 262 /2 , 263 , 264 /1 , 264 /2 , 265 to 335 , 336 / 1 , 
336 /2 , 337 to 354 , 355 / 1 , 355 /2 , 356 , 357, 358 / 1 , 358 /2 , 359 to 363 
364 /1 , 364/2 , 365 , 366 , 367/ 1 , 367/ 2, 368 , to 381 , 382/ 1, 382 /2 , 
382/ 3 , 382 / 4 , 383 to 388 , 389/ 1 , 389 /2 , 390 to 407 , 408 / 1 , 408 /2 , 
409 to 412 , 413/ 1 ,, 413/ 2 , 413 / 3, 414 to 419 , 420 / 1 , 420 / 2 , 421 
to 429 , 430 / 1, 430 /2, 431 /1, 431/2 , 432 to 468 , 469 /1, 469/2 , 
469 /3 , 470 , 471/1 , 471/2 , 472 to 483 , 484 /1 , 484 /2 , 485 to 510 , 
511 (P ).. 512 (P ), 513 to 519 , 520 (1 ), 521 (P ), 522 , 523(P ), 531(P ). 
532, 533 / 1 ( P ) , 533 / 2 , 534 to $ 37 , 538 , 1 , $ 38 /2 , 538 / 3 , 539 to 
582 , 583 /1 , 583/2 , 583 /3 , 584 , 585/ P ), 586 , 587 (P ), 588 /1 , 589 (P ), 
595 to 593, 594 /1 ( P ), 595 / 1 (P ), 596 /6 (P ) 696 , 697 (P ), 701 to 
703, 704 (P ). 

Plot Nos . to be acuuired in village Bisahi : 

86 (P ), 87 to 92 , 93 /1 to 93 /4 , 94 10 99, 100 /1, 100 /2 , 101 to 
109 , 110 ( P ), 111 (P ), 117(P ), 119(P ), 143(P ), 145(P ), 146 to 151 , 
152(P ), 153 (P ), 154 to 159 , 160 /1 , 160 /2 , 161 to 164, 165/1 , to 
165/3 , 166 to 168, 169 (P ), 170 , 171(P ), 174 (P ), 255 ( P ), 259 (P ), 
260(P ), 261(P ), 262 to 266 , 267/1 , 267 /2 , 268 to 296 , 297/ 1 , to 
297/3 , 298 to 343, 344 /1 to 344 /3, 345 to 352 , 353 /1 to 353 /4 , 
354 , 355 /1 to 355 /3 , 356 /1 to 356 /6 , 357, 358 (P ), 359 (P ), 363(P ), 
387(P ), 389(P ), 390(P ), 391(P ), 392 to 407, 408 (P ), 409(P ), 414 (P ) 
415( P ), 416 (P ), 417 to 422, 423 /1 , 423 /2 , 424 , to 426 , 427 /1 to 
427/3 , 428, 429, 430 /1 , 430 /2 , 431 /1 to 431 /3, 432 , to 439 , 440 /1 , 
440 / 2 , 441 to 449 , 450 / 1 to 450 / 7 , 451 to 461, 462 ( P ) , 463 to 
469 , 470/ 1 to 470 / 3 , 471 to 482 , 483 /1 to 483/3 , 484 / 1 to 484 /3 , 
489 to 512 , 513/1 to 513/9, 514 /1 , 514/2 , 515 to 519 , 520 / 1 to 
520 /4 , 521 , 522/ 1 , 522 / 2 , 523 , 524 , 525 /1 , to 525 /6 , $ 26 to 
534 , 535 / 1 to 535 /4 , 536 , 537 / 1, 537 /2 , 538 to 546 , 547/ 1 to 
547 / 4 , 548 / 1 to 548 /6 , 549 / 1 to 549 / 5 , 550 to 564 , 565 / 1 , 565 / 2 , 
566 to 576 , 577 /1 , to 577/ 7 , 578 to 386 , 587 /1 , 587 / 2 , 588 to 596 , 
597 /1 , 597/2 , 598 to 617 , 618 /1 and 618 /2 . 


483 ( P ), 484 (P ), 485 to 498 , 49% (P ), SOO (P ), 515(P ), 516 (P ),. 
517, 18 (P ), 1850 (I ), 1851 (1 ), 18571P ), and 2086 (P ) 
Boundary Description 
Block 1 : 
B1 - B2 

Line passes through the some plot pos. 

as line A ... Ao in all rights. 
12. - 13 

Line passes through the same plor nos . 

as linç A6 -A7 in all Righis . 
B3...-B4 

Line passes through the same plot nos , as 

line A7 - A8 in All Rights , 
B4. .-B1 

Line passes through village Telgaon in 

plot nos. 178 / 1 , 178 /2 , 172 , 164, 163, 
161, and 198 / 5 and meets at the starting 

point B1. 
Bloclk II : 
B5 - B6 

Line passes through the same plot nos . 

as line A25 - - A22 in All Rights . 
B6 – B7 

Line passes through the same plot nos . 

as line A22 - A23 in All Rights . 
B7 — B8 

Line passes through the same plot nos. 

as line A23 - A24 in All Rights . 
B8 % B5 

Line passes through village Telgaon on the 

boundary of plot no . 213 & through 
plot nos. 214 , 215, 217, 218 , 219 , 
220 , 267, 265, 261, 260 , 263, 
254 , 253, 299 , 252 , 302 , 301, 303, 
317, 318 , 315 , 399, 405 /2 , 407 and 
mects at starting point BS. 


Block III : 
B9 - B10 


B10 – 311 


Linc passes through the same plot nos. 

as line A 20 -A21 in All Rights . 
Line passes through the same plot nos . 

as line A21 - A26 , A26 - A27 , and A27 

A18 in All Rights. 
Line passes through the same plot nos 

as line A18 - A19 in All Rights. 
Line passes through the same plot nos. 

as liac A19 - A20 in All Rights . 


B11 - B12 


B12 --- B9 


Block -IV : 
B13 - B14 


Line passes through the same plot nos, as 

line A40 - A41 in all Rights . 


B14 - B15 


Linc passes through the same plot nos. As 

line A41- - A42 in All Rights . 
Linc passes tlırough the same plot nos. as 

line A42 - A37 in All Rights. 


B15 - - 016 


Plot Nos. to be acquired in village Kapsara : 

12 (P ), 13 to 15, 16 (P ), 17 (P ), 134 (P ), 137(P ), 138,139, 140 ( P ) 
144 to 153, 154 (P ), 155 to 161, 162/ 1 , 162 /2 , 163 /1 , 163 /2 , 164 
to 172 , 173 /1 , 173 /2 , 174 to 232 , 233 /1 , 233/2, 234 to 240 , 
241(P ), 242 /P ), 243 (P ), 244 (P ), 245, 246 (P ), 247(P ), 248 to 
250 , 251 /1 , 251/2 , 252 to 254, 256 (P ), 257 (P ), 257 (P ), 258(P ), 
and 726 (P ), 


B16 - 817 


B17 - B13 


Line passes through the same plot nos , as 

line A37 -A38 in All Rights . 
Line passes through village Telgaon in 

plot nos. 411, 414 , 427, 429 , 425, 426 , 
459, 514 , 533, 543 , 541, 542 , 577, 576 , 
561, 562 , 571, 567 and meets at starting 
point B13 


Block - V ; 


Plot. Nos to be acquired in village Barodhi : 

2 / 1 (P ), 2 /8 , 3 (P ), 4 (P ) , 5 (P ), 6 (P ), 7( P ), 8 ( P ), 9 (P ), 10 (1 ) 
11 (P ), 287( P ), 291 (P ), 298 (P ), 299 , 300 , 301 /1(P ), 301/2 and 
478/ 1 (P ). 

Plot N :35. to b : acquired in village Baijnatbpur ; 

392P ), 394 (P ) 410 (P ), 411( P ), 412 (P ), 413 , 414 , 415,( P ) 
416 to 432 , 433 (P ), 434 (P ), 435 ( P ), 410 ( P ), 441 to 449 , 450 ( P ), 
451( P ), 452 , 453( P ), 454(P ), 455 (P ), 479 (P ), 481(P ), 482 (P ), 


B18 - B19 


Line passes through the same plot nos . as 

line A34 -A35 in All Rights. 
Line passes through the same plot nos . as 

lino A35 - A36 in All Rights , 


B19 - B20 
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B20 -- 918 


Lin , passes through the same plot nos . 
as line A36 - A34 in All Rights . 


844 - - B45 


Block - VI : 
B2 [.. -. B22 


B22. - B23 


845-- - B46 


B23 - 824 


B24 -- B25 


B25 - B26 


B26 - - 027 


246, 244, 243, 244 , 242, 241 , 154 , 137 , 
134 & meets at point B44. 
Line passes through village Kapsara in 
plot nos. 140 , 154 , 17 , 16, 12 & then 
procceds through village Bisahi in plot 
nos. 414, 415 , 416, 409 & meets at point 

B45 . 
Line passes through village Bisahi in plot 

nos. 409, 408, 389, 390 , 387 , 391, 363 , 
358, 359, 255 , 259 , 260, 261 , 174 , 171 , 
169, 153, 152 , 143 , 145, 119 , 117 , 
462, 111 , 110 , 86 and then proceeds 
through village Bhatgaon in plot nos . 
1012, 1011 , 1008 , 1009, 1004 , 1003 , 
962/ 2 , 964 , 851, 852, 856, 768, 769 , 823 , 
435 , 436 , 434, 433 , 432, 431 , 428 , 425 , 
426, 424, 411 , 413, 386, 388, 391 , 335 , 
337, 338 , 534, 536. 537 , 538, 552/ 5 & 
meots at point B46 . 
Linc passes through village Bhatgaon in 

plot nos. 254 & mcets at point B47. 
Line passes through village Bhatgaon in 

plot no. 254 & then proceeds through 
village Baijnathpur in plot nos . 2086 , 

394, and mects at point B48 . 
Line passes through village Baijnathpur 
in plot nos. 412 , 411 , 410, 2086, 435 , 
434 , 433, 440, 500 , 499, 515, 516, 518, 
484, 483 , 481. 482, 479. 455, 454, 453 , 
1850 , 1851 & meets at the starting point 
B21 . 

[F. No. 19( 35)/ 77 - CL] 
S . R . A . RIZVI, Director 


B27 - 828 


B28 .-. B29 


B46 .- B47 


B29. - B30 


847 _ 848 


B30 ---- B31 


B48 - B21 


B31 - B32 


B32 - B33 


B33 --.B34 


Linc passes through the same plot nos . 

as line Al- A2 in All Rights . 
Linc passes through the sainc plot nos , as 

line A2- A3 in All Rights. 
Line passes through the same plot nos . as 

Line A3 - A4 in All Rights . 
Line passes through the same plot nos. 

as line A4 -AS in All Rights . 
Line passes through the same plot nos . 

as line A5 -A10 in all Rights . 
Line passes through the same plot nos . 

as line A10 - A11 in All Rights. 
Line passes through the same plot nos . 

as line All -- A12 in All Rights . 
Linc passes through the same plot nos . 

as linc A12 - A13 in All Rights. 
Linç passes through the same plot nos. 

as line A13 -A14 in all Rights . 
Line passes through thc sume plot nos. 

as line A14 -A15 in All Rights . 
Linc passes through the same plot nos . 

as line A 15-A16 in All Rights. 
Line passes through the same plot nos . 

as linc A16 -A17 in All Rights. 
Line passes through the same plot nos. 

as line A17- A28 in All Rights. 
Line passes through the same plot nos 

as line A28- A29 in All Rights. 
Line passes through the same plot nos. 

as line A29-A30 in All Rights. 
Line passes through the same plot nos. as 

line A30 - A31 in All Rights. 
Line passes through the same plot nos . 

as line A31 -A32 in All Rights . 
Line passes through the same plot nos . 

as line A32- A33 in All Rights . 
Line passes through the same plot nos, 

as line A33 -A43 in All Rights. 
Linę passes through village Telgaon in 

plot nos. 1268/ 1 , 1247/ 2, 1253 , 1252 , 
1248 , and then proceeds through village 
Dugga in plot nos. 595/1. 596/6, 585 and 
inects at point B41. 
Line passes through village Dugga in 
plot nos( 585, 533/1, 531, 520 , 521 , 523, 
512, 511 , and then proceeds through 
village Barodhi in plot nos . 478/ 1 , 2/ 1 , 
301 / 1 and meets at point B42 . 
Line passes through village Barodhi in 

plot nos . 301 / 1 , 298, 291, 287 . 2 / 1 . 10. 
9/ 8 , 7.6 , 5, 4, 3, and meets at point B43 
Line starts from the common boundary o 

villages Barodhi and Kapsara and passes 
through village Kapsara in plot nos . 
726, 255, 251/ 1 , 256 , 247, 257 , 258 , 


B34 --- B35 


B35 - B36 


B36 — B37 


B37 _ B38 


B38 - B39 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

(स्वाय विभाग ) 

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1977 
का आ० 18 7.--.- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना ( बंगलोर ) नियम , 
1976 के नियम 1 के खण्ट 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
निम्नलिखित और क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है जिनमें उक्त नियम 19 जुलाई 
1977 से लागू होंगे , अर्थात् : 

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय राजाजीनगर (नं0 5 ) (मं० 
1045/ 5, “कमल कुंज " 1 मेन रोड, IV लाफ , राजाजीनगर, बंगलौर- 560010 
औषधालय के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की सीमाएं 


B39 - B40 


B40 _ 841 


B41 - B42 


B42 - B43 


उत्तर में श्रीरामपुरम का तीसरा चौराहा, लक्ष्मीनारायणपुरम् और प्रकाशनगर 
के तीसरे मेन से श्री राजराजेश्वरी कल्याण मण्डपम् के सामने 80 फीट 
रोड के संगम तक , 80 फीट रोड से गवर्नमेंट सोप फैक्ट्री के संगम तक । 

पश्चिम में गवर्नमेंट सोप फैक्ट्री के संगम से वेस्ट कोई रोड से लेकर 
मगादी रोड के संगम तक , न्यू मसूर रोड से होसाहाल्ली बस डिपो तक 
( इसमें वैस्ट कोई रोड और न्यू मैसर रोड के पास-पाम वाले क्षेत्र भी 
शामिल हैं जो अनुसूची क में दिए गये हैं ) । 

दक्षिण में 40 फीट रोड से लेकर होमाहाल्ली मस डिगो मे मीटर 
गेज ( मैमूर ) रेलवे लाइन के संगम तक , मैसूर रेलवे लाइन के से बिन्नी 
स्टोन गार्डन्स (बिन्नी मिल्म ) के निकट अण्डर बिज के संगम तक । 


B43 . - B44 


भाग [ ! - -- खण्ड 3 ( ii ) ] 
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पूर्व में गुडगेड कुछ माल में लेकर विन्नीस्टोन गाईन्स के निकट 
अण्डर ग्रिज , मिटी रेलवे स्टेशन गेट से मीटर गेज रेलवे लाइन (निकट 
प्रोकलीपरम ) से सेम्पिग थियेटर में पाने घाली अण्डर विज गर तक । 


निम्नलिम्बिन क्षेत्र जो पहले मालेएवरम् औषधालय के अन्तर्गत ग्राते 
थे. अब गजाजीनगर प्रौषधालय के अन्तर्गत प्राएंगे । 


CGHS DISPENSARY RAJAJINAGAR (No. 5) 

( No. 1045 / 5, “ Kaimulkunj " 1 Main Rond , 

IV Block, Rajajinagar , Bangalore-560010) . 
Arcal bounded 

In the North by N [ Cross of Sriramapuram , Lakshmi 
Narayanapuram and III Main of Prakashnagar upto the 
junction of 80 ft. Road opposite to Sri Rajarajeswari 
Kalyana Mandapain , 80 ft. Road upto the junction of 
Government Soap Factory . 


1. पोकलीपुरम् एमटेंशन 
. हनुमन्नपुरा 
3. राम चन्द्रपुरा 
1 . दयानन्द नगर 
5 . स्वतन्नपल्या 
6. राजाजीनगर का एन० ब्लाक (IV ब्लाक का एकमटेंशन ) 
7. श्रीरामपुरम् और लक्ष्मीनाराणपुरम का भाग जो तीसरे चौराहे 

से विभाजित है । 
8. प्रकाशनगर का भाग जो तीसरे मैन से विभाजित है । 

उपयुक्त क्षेत्रों के अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त क्षेत्र भी राजाजीनगर 
प्रौषधालय के अन्तर्गत मागे । 


In the West by West Chord Road from the junction 
of Government Soap Factory upto the junction of 
Magadi Road , New Mysore Road urto Hosahalli Bus 
Depot (including the adjaceot areas lying on the West 
Chord Road and New Mysore Road specificd in Sche 
dule A ). 


In the South by 40 ft. Road from Hosahalli Bus Depot 
lipto the junction of metre gauge (Mysore ) Railway linc, 
Mysore Railway line upto the junction of under - bridge , 
near Binnyston gardens ( Binny Mills ) . 

In the East by part of the Goodshed Road from the 
under- bridge near Binnyston gardeos, City Railway Station 
Road upto thc linder bridge on the Metre gange Railway 
line ( ncur Okulipuram ) Metre gauge Railwny line from the 
under bridge (near Okalipuram ) tipto the under bridge 
road coming from Sampige Theatre . 


अनमूची क 


The undermentioned areas which were previously 
covered by the Malleswaram Dispensary will now be 
covered by the Rajajinagar Dispensary . 


चम्ट कोर्ट रोर के पश्चिम में 1. महालक्ष्मी एक्सटेंशन 
स्थित माय वाले क्षेत्र । 2. कोथीराया गट्टा 

3 . बयापलाया 
1. वैस्ट कोर्ड रोउ के पश्चिम में स्थित 

राजाजीनगर का एक्सटेंशन इममें फेटामार 

नहारुली भी शामिल है । 
5 . शिवानहाल्ली 
6. मानेगुरूवनहाल्ली 
7. ओडारापाल्या 
8. अग्रहर चमाराहल्ली 
9. थिम्पानाहालली 
10. होमाहाल्ली एक्सटेंशन ( इसमें गवर्नमेंट 

क्वार्टर भी शामिल हैं ) 
11. होसाहारूली 
12. ब्लाक I से VI तक का राजाजीनगर का 

पूरा क्षेत्र । 
13. भाप्यमनगर 
14. जेडीहाली 
15. मिनर्वामिल्स क्षेत्र 
16. गोपालपुरा 
17. बिन्नीस्टोन गार्डन 
1 है. केम्पापुर प्रग्रहर 
19. चौलूरेपल्या 

2 (). सिटी रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे क्वार्टर्स 
[ सं० एस० 1 10 12/ 10/ 77-के० स० स्था० यो० ( नीति )] 

पार के जिन्दल , अवर सचिव 


1. Okalypuram Extension . 
2 . Hanumanthapura . 
3 . Ramachandrapura . 
4. Dayanandanagar , 
5 . Swathanthrapalya . 
6. N. Block of Rajajinagar ( Extn. of IV Block ), 
7 . Part of Sriramapuran and Lakshminarayanapuranı 

bifurcated by UI Cross . 
8. Part of Prakshnagar bifurcated by III Main. 
Apart from the above areas the undermentioned addi 
tional areas will be covered by the Rajajingar Dispensary . 

SCHEDULE A 
Adjacent areas lying to the West of West Chord Road . 

1. Mahalakshmi Extension . 
2 . Kothiraya Gutta. 
3 . Bayapalaya. 
4. Extension _ of Rajajinagar lying to the West of 

West, Chord Road including Kethamaranahalli. 
5. Shivanahalli. 
6 . Saneguruvanahalli . 
7 . Oddarapalya. 
8 . Agrahar Dasarahalli . 
9. Thimmanahalli. 
10 . Hosahalli Extension (Including Government 

Quarters). 
11. Hosahab ] li . 
12 . Entire Rajajinagar Areas from Block I to VI . 
13. Bhashyamnagar . 
14 . Jediballi. 
15 . Mincrva Mills area. 
16. Gopalapura. 
17 . Binnyston Garden. 
18 . Kempapur Agrahara . 
19 . Cholurapalya . 
20 . Railway Quarters near City Railway Station . 

[ No. S. 11012 / 10 / 77 -CGHS ( P )] 

R . K . JINDAL , Under Secy . 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

( Department of Health ) 
New Delhi, the 18th July, 1977 


S. O . 187 . In pursuance of clause 3 of rule ! of the 
Central Government Health Scheme ( Bangalore ) Rules , 
1976 , the Central Government hereby specifics the follow 
ing further areas to which the said rulcs shall extend with 
effect from the 19th July , 1977 , namely : - -- 
140 GI/ 77 - 7 


-- - - 


162 

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 21 , 1978 / MAGHA 1, 1899 [ PART II-.- SEC. 3 (IH 
- - - - - - - - 

_ _ - . . . - -. .... . .. 

- - - .-... 
नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1973 

MINESTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 
का० आ० 188. -- लेडी हाडिंग आयुविज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल 

(Department of Agriculture ) 
( अर्जन ) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1977 ( 1977 का 34 ) की 

New Delhi, the 23rd September , 1977 
धारा ( 1 ) की उप-धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

S . O . 189 . ....In cxercise of the powers conferred by Sub 
केन्द्रीय सरकार एसद्वारा पहली फरवरी, 1978 फी तारीख निश्चित Section ( 1 ) of Section 3 of Livestock Importation Act , 

1898 ( Act No . IX of 1898 ) the Central Govt. hereby 
करती है जिस दिन उक्त अधिनियम प्रवृत्त हो जाएगा । 

prohibits the import into India of equine species of ani 

mals from U . K . and Ireland for a period of six months 
[ संख्या यू० 12012/ 26/ 77-एमई ( पी ) ] 

from the date of issue of this notification . 
भार० बी० श्रीनिवासम उप , मचित्र 

Whereas , the ban is imposed considering the reported 
occurance in U . K . & Ireland of a Veneral disease in 
horses, caused by an unidentified Gram - ncgative cocco 

bacillus, the owners of all such aninials imported from 
New Delhi, the 12th January , 1978 

U . K . & Ireland after 31st March, 1977 are hereby 

required to notify the details of such animals to this 
S . O . 188 .- - In exercise of the powers confeited by sub Ministry forthwith . They are further required to get 
Section ( 2 ) of section ( 1 ) of the Lady Hardinge Medical these animals tested by y State / Army / University disease 
College And Hospitul ( Acquisition) and Miscellaneous Provi investigation laboratory and obtain a Certificate to the 
sions Act, 1977 (34 of 1977 ) , the Central Government hereby effect that the animals were tested using standard mcthods 
appoints the 1st of February , 1978, as the date on which and found free from reported veneral infection . 
the said Act shall come into force . 
___ [ No . U . 12012 / 26 /77- ME( P)] 

[ No. 50- 22 / 77- LDT (L. H- AQ)] 
R. V . SRINIVASAN, Dy. Secy . 

___ B. B. KAPUR, Dy. Secy . 


कृषि और सिंचाई मंत्रालय 


( बाय विभाग ) 

शुद्धि -पत्र 
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर , 1977 


( रुषि विभाग ) 


- 


- 


- 


- 


- - 


नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1977 
का . आ . 189.. - पशुधन आयात अधिनियम , 1898 ( 1898 का अधि 
नियम संख्या 9 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यू० के० तथा प्रायरलैण्ड से पणुनों की 
अधीय जातियों के भारत में आयात पर, इस अधिसूचना के जारी होने 
की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए प्रतिबंध लगासी है । 


पड़ । 


का आ . 190 - इस विभाग के आदेश संख्या 52/ 7/ 74- एफ़० मी० 
IIT ( खंड 8 ) दिनांक 24- 11- 76 में निम्नलिखित शुद्धियों की जायें : - - 
स्थामान्तरण आदेश में 

की जाने वाली शुद्धियां 
क्रम संख्या 
1. 

कालम 5 में दिनांक 3- 6- 69 के स्थान पर 
" 1- 6. 69 " पड़े । 

[सं० 52/ 7/ 74-एफ़ सी -III ( बाल्यूम X ) ] 
(Department of Food ) 

CORRIGENDUM 
New Delhi, the 19th December, 1977 
S . O . 190......In this Department Oril : No. 52 / 7 / 74- FC- III 
( Vol . VIII ) dated 24-11- 1976, the following correction shall 
be carried out : --- 


- - - - - - 


-- 


. . 


.. - - . 


। 


. 


. 


. . . 


यतः यह प्रतिबंध एक गैर--- अभिज्ञात ग्राम - - निगेटित फोक्को 
बेसिलस के कारण यू० के० तथा प्रायरलैण्ड में घोड़ों में एक योनिरोग 
के कथित प्रकोप को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है । यू० ० तथा 
प्रायरलैण्ड से 31 मार्च, 1977 के बाद प्रायात हुए ऐसे सभी पशुओं के 
स्वामियों द्वारा इस मंत्रालय को ऐसे पशुओं का विवरण तुरन्त भेजा जाना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त पशुओं के स्वामी स्टेट/अार्मी/ यूनिसिटी रोग जांच 
प्रयोगशाला से इन पशुओं का परीक्षण भी करवा लें और इस आशय का 
एक प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि मानक विधियों का प्रयोग करके पशुओं का 
परीक्षण किया जा चुका है और वे कथित योनिरोग से मुक्त पाए गए हैं । 


S . No. in the Transfer Order 


[ संख्या 500- 22/ 77-एल० डी० टी० ( एल० एम० ए० क्यू०] 

बी० बी० कपूर, उप सचिय 


Correction to be carried out, 
For the date "3 - 6- 69 " in col . 
5 , read " 4 - 6 -69 " . 


___ -..--. -.... -- 


- 


- 


-. . 


. . - 


- 


- - - . ... - - 


[ No. 52 / 7 / 74- FC - III ( Vol. X )] 


आदेश 


नई दिल्ली , 28 दिसम्बर, 1977 
का० आ० 19 1 . — यत: केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निवेशालयों , उपाप्ति निदेशालयों और खास विभाग के घेतन तथा लेखा कार्यालयों 
द्वारा किए जाने वाले खाण्यानों के क्रय , भण्डारण , संचलन , परिवहन , वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करमा बन्द कर दिया है जोकि खाद्य निगम अधि 
नियम , 1964 ( 1964 का 37 ) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य हैं । 

और यतः खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निवेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे और उप 
रिवणित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों न केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल , 1971 के परिपत्र के प्रत्यत्तर में उसमें 
विनिदिष्ट तारीख के अन्दर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी न बनने के अपने प्राशय को उक्ता अधिनियम की धारा . 12 की उपधारा ( 1 ) के परन्तक 
द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है । 


- - . .. - 


. . ... - - 


. ... - . . . 


. 


. . .. 


- . 


- - ... . 


... . 


. . 


. 


- 


- .. - . . - . . 


. 


- - - .. 
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अत : अत्र खाद्य निगम अधिनियम , 1961 ( 14954 का 37 ) , यथा अद्यतन संशोधित , की धारा 12ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्दारा निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रत्येक के सामने दी गई मारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है : 

.-- --... .. ... . 
अम अधिकारी/ कर्मचारी का नाम 

केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरण के समय भारतीय खाद्य 
अधीन किस पद पर केन्द्रीय सरकार के निगम को स्था 
स्थायी है अधीन किस पद पर नान्स रण की 

নাৰী 
- ... -. 

... . . . .. . ... .. 


- - - - - . . 


. . .-. - 


- - - - - . - 


.. - .. 


. . 


- - . - .. . 


. - -.. - .- 


.. - . . 


- . . . . 


1 . श्री के० एम० गुप्ता 
2. श्री एम ० टी० आर० नायर . 
3. श्रीबी० सी० जैन 


सहायक निदेशक 
तकनीकी अधिकारी 
सुपरवाईजर 


1 - 3 - 1969 
1 - 11- 1970 


1G- 7 - 1970 


. सहायक निदेशक 

तकनीकी सहायक 
सुपरवाईमर 
(विपणन पासूचना ) 
गोदाम अधीक्षक 
गुणनिरीक्षक 


न 


. 


4. श्री फ0के दीवान 
5 . श्री सैयद हुसैन अली खान 
6. श्री एन० वेंकटमबरा राय 
7 . श्री मी लिंगायाह 
४ . श्री एम ० ही अहमद . 
9. श्री एम० के० एम डी ० हुसैन 
10. श्री एम पार० नाचीनारकिनियन 


गोदाम अधीक्षक, 
गुण निरीक्षक 
___ - वही 
गोदाम क्लर्क 
तकनीकी सहायक 
गोदाम क्लर्क 
गोदाम क्लर्क 


28 - 4 - 1976 
1 - 3 - 1960 
1 - 3 - 1969 
1 - 3- 1969 


] - 3 - 1969 


तकनीकी सहायक 
. टेली क्लर्क 


1 - 3 - 1969) 


1 - 3 - 1969 


। [ सं० 52/ 7/ 74-एफ० सी० -III ( खण्ड 10 ) ] 

बख्शी राम, उप सचिव 


ORDER 


New Delhi, the 28th December, 1977 


S .O . 191.- - Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of purchase , storage, movement, trans 
port , distribution and sale of foodgrains donc by the Department of Food , the Regional Directors of Food , thc Procurement Directo 
l autes and the Pay & Accounts Oſlices of the Department of Food which under Section 13 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 
1964 ) are the functions of the Food Corporation of India ; 


And whereas the following officers and employees serving in the Department of Food , the Regional Directorates of Food , 
the Procurement Directorates and tho Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the fun 
ctions mentioned above have not , in response to the Circular of the Central Government dated the 16th April, 1971 intimated , within 
the sale specified therein , their intention of not be coming chiployees of the Food Corporation of India as required by the proviso to 
sub - Section (J ) of section 12- A of the said Act ; 


Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by Section 12 - A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) as amended 
upto date the Central Government hereby transfers the following officers and cmploycos to the Food Corporation of India with effect 
from the date mentioned against cach of them . 


. 


- . - . . - 


.. - - 


। 


. . 


. 


. . - . . - 


- 


. - . - .. . . . 


. 


. .. 


.. .. - - . 


- .. . 


- 


- - 


- - 


. 


- .. . - 


- 


Namc of the officer /employees 


S . 
No . 
. - . - 


Permanent post held under the Post held under the Central Govt. Date of transfer 
Centrul Govt. 

at the time of transfer to the FCI 
. . .. - - . - . .. ... - -.. - - .. ... . .. . .. . . .. - . - - - - . - .. - - - 

. .... ...- -- .---- . ..... . . . . - ... 


- . - . . 


. . .. 


. - 


. 


.. . - -- . . 


.. - .. 
. 


. ... - - -- . . .. ... . - . . . - .. . .. .. . . . .. . . . . .. . -- --...... . . . . . ... . . . 
. Assistant Director 

Assistant Director 
Technical Assistant 

Technical Officer 
Supervisor (Marketing Intelligence) Suporvisor 
Godown Suporintondent 

Godown Superintendent 
Quality Inspector 

Quality Inspector 


1 . Shri K . S . Gupta . 
2 . Shri M . T . R . Nair . 
3. Shri D . C . Jain . . . 
4 . Shri K . K . Dewan 
5. Shri Syed Hussain Ali Khan 
6. Shri N. Venkateswara Rao . 
7. Shri C . Lingaiah . . 
8 . Shri Md. Ahmed Ali Khan . 
9 . Shri Sk. Md. Hussain . . 
10 . Shri M . R . Nachinarkinian 


. ..- - . . .. . 

1 - 3 - 1969 

1 - 9 - 1970 
16- 7 - 1970 
28- 4 -1976 
1 - 3- 1969 
1 - 3 - 1969 
1 - 3 - 1968 
1 - 3 -1969 
1 - 3 -1969 
1 - 3 - 1969 


DO 


Teach . Assistant 
Tally Clark 


Godown Clerk 
Tech. Assistant 
Godown Clerk 
Godown Clork 


- 


-. - - - .. 


. . 


- 


- - 
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BAKHSHI RAM , Dy . Sccy . 
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पर्यटन और नागरविमानन मंत्रालय 


. 


नई दिल्ली , 31 दिसम्बर, 1977 


4. श्री आर० वरदराजन् , 
प्रोजेक्ट को - आर्डिनेटर तथा इंचार्ज 
डिज़ाइन ब्यूरो 
हिन्दुस्तान एयरोनाटिमस लिमिटेड , 
बंगलौर । 


का० प्रा० 192 - अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम , 1971 
( 1971 का 43) की धारा 5 की उप -धारा ( 4 ) के साथ पठित धारा 3 
की उप -धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा- शुल्क बोर्ड के सदस्य ( सीमा 
शुरुक ), श्री जी० एस० साहनी को श्री एम० जी० अमोल के स्थान पर 
तत्काल तथा 12- 11- 19 79 तक भारत अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधि 
फरण का एक अंशकालिक सदस्य नियुक्त करती है । 

[सं० ए० वी० 24012/ 3/ 77-ए०ए०] 

सी० एल० ढींगरा, उप-सचिव , 


जांच अदालत 31 मार्च, 1978 तक अपनी जांच पूरी कर लेगी और केन्द्रीय 
सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुप्त कर देगी । 
जांच अदालत का मुख्यालय बम्बई में होगा । 

[ फा० म० ए० पी० 15013/ 1/ 78-n ] 

एम० एकाम्मरम् , उग - सचिव 


MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION 

New Delhi, the 31st December , 1977 


New Delhi , the 7th January, 1978 
S . O . 193 . — Whercus on Ist January , 1978 .111 Air Indin 
Boeing 747 aircraft VT - EBD while operating light 

No . AI -855 from Bombay crashed near Bombay resulting 
in the death of 213 persons (including 23 crew members ) 
on board ; 

And whereas it appears to the Central Government that 
it is expedient to hold i formal investigation into the 
circumstances of the said accident; 

Now , therefore , in cxercisc of thc powers conferred by 
rule 75 of the Aircraft Rules, 1937, the Central Govern 
ment hereby directs that a formal investigation of the said 


S . O . 192 .- - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of Section 3 read with Sub -scction (4 ) of Section 
5 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 
1971), the Central Government hereby appoints Shri G . S . 
Sawney , Member ( Customs), Central Board of Excise & 
Customs as a part-time Member of the International Air 
ports Authority of India with immediale effect till 12 - 11- 79, 
vice Shri M . G . Abrol. 


aceidebereby directircraft Rules of the 


[ No . AV. 24012 / 3 / 77- AAI 
C . L. DHINGRA, Dy . Secy . 


The Central Government is further pleased to appoint 
Shri Justice M . N . Chancurkar, Judge of the Bonibuy 
High Court to hold the said investigation . 
The Central Government is also pleased to appoint : 
( 1 ) Air Commodore P .S . Dere , 

Air Headquarters , 
New Delhi, 


नई दिल्ली , 7 जनवरी, 1978 
का . " मा0 19 3 — यत: 1 जनवरी, 1975 को एयर इंडिया का एक 
बोइंग 747 विमान वी० टी० ई० बी० डी० बम्बई से उड़ान सं० ए० 
पाई ० - 855 का परिचालन करते समय बम्बई के निकट दुर्घटनाग्रस्त 
हो गया, जिसके परिणामस्वरूप विमान पर सवार 213 व्यक्तियों ( जिनमें 
23 विमान कार्मिक भी सम्मिलित थे ) की मत्यु हो गयी ; 

और यतः केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि उक्त दुर्घटना 
की परिस्थितियों की प्रोपचारिक जांच करना यांछनीय है ; 


(2 ) Capt. R . A . Williams, 

Director of Trafniny, 
Central Training Establishment, 

Indian Airlines . 
( 3 ) Shri A . V . Vartak , 

Retd . Deputy Director General of Civil Aviation . 
( 4 ) Shri R , Varadarajan, 

Project Co - ordinator and Incharge Design Bureau , 

Hindustan Aeronautics Limited , Bangalore . 
to act as assessors to the said investigation . 

"The Court of Inquiry will complete its inquiry and 
make its report to the Central Government by 31st March. 


1978. 


अतः, अब, वायुयान नियम , 1937 के नियम 75 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेण करती 
है कि उक्त दुर्घटना की प्रौपचारिक जांच की जाए । 

केन्द्रीय सरकार उक्त जांच करने लिए के बम्बई उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश , श्री जस्टिस एम० एन० चन्दुरकर को नियुक्त करती है । 


The headquarters of the Court of Inquiry will be at 
Bombay . 

[ F. NO. Av. 15013 / 1 / 78- A ] 
S . EKAMBARAM , Dy. Secy . 


केन्द्रीय सरकार उक्त जांच करने के लिए प्रसेसरों के रूप में कार्य 
करने के लिए निम्नलिखित को भी नियुक्त करती है : 


1. एयर कामोडोर पी० एसदरे , 
वायु सेना मुख्यालय , 
नई दिल्ली । 


2 . कैप्टेन पार० ए० विलियम्स , 

प्रशिक्षण निदेशक , 
केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, 
इंडियन एयरलाइंस । 
3. श्री ए० वी० यरतक , 

नागर विमानन के सेवा -निवृत्त उप-महानिदेशक । 


नौवहन व परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1977 
का० आo 194 - राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम , 1960 के नियम . 
के उपनियम ( 2 ) के साथ पठित व्यापार पोत अधिनियम 1958 
( 1958 का 44 ) को धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नौसेना नौसेना मुख्यालय के उपाध्यक्ष 
की राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड में केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला 
सदस्य नियुक्त करती है, और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन 
मंत्रालय ( परियन पक्ष ) की अधिसूचना सं० मा० प्रा० 1245, 
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दिनांक 13/ 15 मार्च, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है , 
अर्थात् : - - 

उमस अधिसूचना में जम सं . 11 के मामन का प्रविष्टि के लिए 
"नौसेना के उपाध्यक्ष नौसेना मुख्यालय रखी जाए । 

___ [मं० एम. एम. बी.- 3/ 75 एम डी ] 
सु० रामचन्द्र राव, अवर सचिव । 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( Transport wlug) 
New Delhi , the 24th December , 1977 
S .O . 194 . — 111 cxcrcise of the powers conferred by yub 
tion 4 of the Merchant Shipping Act, 1958 ( 44 of 1958) . 
road with sub - rulc ( 2 ) of rule 4 of the National Shipping 
Board Rules, 1960, the Central Government herchv 
appoints the Deputy Chief of the Naval Stall, Naval 
Headquarters , as a Member representing ihe Central Gov. 
ernment in the National Shipping Board and makes the 
following amendment in the notification of the Govenient 
of Iudia in the Ministry of Shipping and Transport ( Trans 
port Wing ) S . O . No. 1245 dated the 13 / 15th March, 1976 , 
namely : 


___ In the said notification for the entry against S . No. 11 . 
the entry " Deputy Chief of Naval Staff, Naval Headquar 
ters " shall be substituted. 

[ No. MSB- 3 / 75. MD | 
S . RAMACHANDRA RAO , Under Secy . 


हरनाई 
दुभाल 
पालशेट 
बारया 
जेगढ़ । पत्तन अधिकारी , रत्नगिरी । 
वरावदा सीयरी 
रत्नगिरी 
सलाद 
पूरणगढ़ 
भुमक नई 
जसपर 
विजयदुर्ग यहायक पालन अधिकारी, विजयदुग । 
देवगढ़ 
अचरा 
मालवान पसन अधिकारी, बैंगुरला । 
येंगुरला 
पंजाम । मईभका, एग एम डी , अधिनियम की धागा ( 1 ) . अधीन 
मारमुगाव मारमुगाव और गंजीम में नियका । 
अनपी 

राम्य पत्तन अधिकारी, करल , अल्लेगी 
खिचंद्रम पत्तन मंरक्षक , त्रिवेंद्रम । 
कोचीन . गर्वेक्षक प्रभारी , एम एम री, कोचीन , अधिनियम की धारा 

9 ( 1 ) के अधीन नियुक्त । 
ययूलान पत्तन संरक्षक , मयूलोन 
काजीकार पसन अधिकारी, कोजीकोन 
बुडालार . पतन अधिकारी , बुटालार 

, पतन अधिकारी, नागापट्टीनम् 
पम्बान 
रामेश्वरम् . पत्तन अधिकारी , रामेश्वरम् . 
मद्राम 

. मुख्य माय 
मुख्य अधिकारी, एम एम डी , मद्राम । अधिनियम की धारा 

9 ( 1 ) के अधीन मद्राम मैं सर्वेक्षक के पद पर 

नियुक्त । 
फाकीनाडा . पत्तन अधिकारी, काकीनाडा 
मुसलीपट्नम . पत्तन अधिकारी , मुसलीपट्नम् । 
विशाखापत्तनम् सर्वेक्षक, एम एम डी , अधिनियम की धारा 9 ( 1 ) के अधीन 

विशाखापसनम् में नियुक्त । 
गोपालपुर पसन अधिकारी, गोपालपुर । 
पारादीप . उप - संरक्षक , पारादीप पत्तन न्यास , पारादीप । 
कलकत्ता . मुख्य अधिकारी, एम एम हरी , अधिनियम की धारा ) ( 1 ) 

___ के अधीन कलकत्ता में नियुक्त सर्वेक्षक । 
न्यू मंगलौर 
( मंगलौर सहित ) उप-गरक्षक , नव मंगलौर पत्तन । 
नव तूतीकोरिन 
( तूतीकोरिन सहित ) उप -संरक्षक , नव सूतीकोरिन पतन । 

[ सं० एम एम डी ( 42 )/ 7 3 एम ए ] 
श्रीमती भधानी निर्मल , अवर सथिय । 


नई दिल्ली, 31 दिसम्बर , 1977 

( व्यापार-पोत ) 
का० आ० 105.. .. यापार पोत अधिनियम , 1958 ( 1958 का + । ) 
की धारा 237 और 238 के उपबंधों के अनुमरण में, और इस विषय 
पर पिछली सभी अधिसूचनागों का अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पसनों को 
उन पत्तनों के रूप में नियत करती है, जहाँ से अनबर्थड यात्री जहाग 
प्रस्थान अथधा प्रगमन कर सकते हैं अथवा जहां पर वे उपरोक्त धारा 
2.39 के प्रयोजनों के लिए सारणी के स्संभ में तदनुरूपी प्रविष्टियों 
में निदिष्ट अधिकारियों और मनबर्थ यात्रियों को उतार मफत हैं । 


सारणी 


-- - - - - - --- - - - - - - -- - -- 


. पत्तन . ....... .. .---.. आपका 

अधिकारी 


........ ... . . . .. . .... 


- - - - - - - - - 


- 


काण्डला 

उप -संरक्षक , काण्डला पत्तन , गांधीधाम । । 
माण्डवी . उप - इंजीनयर, पत्तन अधिकारी , माण्डयी, कच्छ । 
बेदी 

सर्वेक्षक प्रभारी, एम एम डी , बेदी बंदर, जामनर । 
प्रोग्णा . पत्तन अधिकारी , प्राखा । 
पोरबन्दर . पत्तन अधिकारी, पोरबन्दर । 
घेरावाल / नवाअन्दर पत्तन अधिकारी, वेरावाल । 
जफरामाद . पत्तन अधिकारी, महुआ । 
बम्बई . मुख्य अधिकारी , एम एम डी , बम्बई, अधिनियम की धारा 

9 ( 1 ) के अन्तर्गत बम्बई में सर्वेक्षक नियमत । 
थूल ( रेवारा ) . सहायक पत्तन अधिकारी, मंदरा 
रेवाडा . यथोक्त 
धरमतार 
मुरुद जंजीरा महाययः पचन अधिकारी, म । 
श्रीयन 

- ---- - - - - - - ... .. ... - . . - -- .. - .. . - - 


New Delhi , 31st December, 1977 

( Merchant Shipping ) 
S . O . 195 . — In pursuance of the provisions of sections 237 
and 238 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958 ), and 
in supersession of all the previous notifications on the subject. 
the Central Government hereby appoints the posts specificd 
in column 1 of the Table below is thic ports from which an 
unbertlied passenger ship may dopart or procced or at which 
may discharge unberthed passengers , and the Officers specifica 


. 


- - . 


. . 


- . . 


- - 


- 
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in the correspncing entries in column 2 thereof for the purposes 

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1978 
of the said section 238 : 

फारुआ० 196.- - कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) 
TABLE 

स्कीम , 1959) में और संणाधन करने के लिए स्कीम का एक प्रारूप, 
Ports Officers 

डाक कर्मकार ( नियोजन का विनियमन ) अधिनियम , 1918 ( 1918 
Kandla . . . Deputy Conservator , Kandla Porl , 

का 9 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) को अपेक्षानुसार , भारत के 
Gandhidham . 
Mandvi . . . Deputy Engincer and Port Officer , 

गजपत्र भाग 2, खंड । उपखंड (ii ), तारीख 10 सितम्बर , 1977 
____ Mandvi, Kutch . 

के पृष्ठ · · · · · · · · पर भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय 
Bedi 

Surveyor -in-charge, MMD, Bedi Bun ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना सं० का०या० 23.30, तारीख 2 .! 

___ der , Jamnagar . 
Okha Port Ollicer, Okha . 

अगस्त , 1977 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था , जिसमें उन सभी 
Porbandar. , , Port Officer, Porbandar . 

व्यक्तियों में , जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी , राजपत्र में 
Veraval 

उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के 
Nawabunder Ś Port Officer, Veraval. 

अयसान तक , श्राक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ; 
Jafrabad . 

Port Officer , Muhuva . 
Bombly . . . Principal Officer , MMI) , Bombay , 

और उक्त राजपत्र जनता को 20 सितम्बर, 1977 को उपलब्ध 
Surveyor appointed at Bombay under 

करा दिया गया था ; 
Section 9( 1 ) of the Act . 
Thul ( Rewas ) . . Assistant Port Officer, Bandra. 

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की यात्रत जनता से कोई 
Revdanda Assistant Port Ollicer , Bandra . 

ग्राक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ; 
Dharamtar ) 
Murud ( Janjiru ) Assistant Port Ollicer, Murud . 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप 
Shrivardhan 

धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कोचीन डाक 
Harniti 

कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) स्कीम , 1959 में संशोधन करने 
Dabhol 
Palshet 

के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् : 
. Borya 
Jaigad Port Officer , Ratnagiri. 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : ( 1 ) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम 
Varavda ( Tiwri ) 

कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) संशोधन स्कीम 1978 
Ratnagiri 
Salad 
Purnagad 
Musakazai 

( 2 ) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । 
Jaitpur 
Assistant Port Officer , Vijaydurg . 

2. कोचीन डाक कर्मकार ( नियोजन का विनियमन ) स्कीम , 1959 
Vijaydurg 
Deogad 

के खंड 38 में , उपखंड ( 6 ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपउ अन्तः 
Achra 

स्थापित किया जाएगा , अर्थात् 
Malvan 

Port Officer, Vengurla . 
Vengucla 

“ ( 7 ) कोई रजिस्ट्रीकृत नियोजन किसी रजिस्ट्रीकृत द्राक 
Panjim Surveyor, MMD, appointed at Mar 

वर्मकार को , रजिस्ट्रीकृत चाफ कर्मकार को सामान्यतः और वस्तुतः 
Marougao 

mugao and Panjim under Section 
9 ( 1) of the Act. 

शोध्य मजदूरी से अधिक कोई चीज नकद या अन्यथा , न संवत्त 
Alleppey State Port Officer , Kerala , Alleppey . 

करेगा , न संदत्त करायेगा और न संदत्त कारने के लिए दुष्प्रेरण 
Trivandrum Port Conscrvator , Trivandrum . 

करेगा । " 
Cochin 

Surveyor -in- Charge, MMD, Cochin, 
appointed under Section 9 ( 1 ), of 

[ फा० सं० एल डी एक्स / 6/ 77] 
the Act . 
Quilon . . . Port Conservator , Quilon. 

बी० शंकरलिंगम , अवर सचिव 
Kozhikode . Port Officer , Kozhikode . 
Cuddalore Port Officer, Cuddalore . 

New Delhi , the 2nd January , 1978 
Nagapattinam Port Ollicer , Nagapattinam . 

S . O . 196 . — Whereas certain draft scheme further to amend 
Pamban 

the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) 
Rancshwaram . , Port Ollicer , Rameshwaram . 

Scheme , 1959 was published as required by sub- section ( 1 ) 
Madras . . . Principal Officer , MMD , Madras . 

of section 4 of the Dock Workers ( Regulation of Employ 
Surveyor at Madras appointed under 

ment ) Act, 1948 ( 9 of 1948 ) at pugc 3084 of the Gazette 
Section 9 ( 1 ) of the Act. 

of India , Part II, section 3 , sub -section (ii ) , dated the 10th 
Kakinada . . . Port Officer , Kakinada . 

Septeniber, 1977 under the notilication of the Government 
Masulipatnam . . Port Officer , Musulipatnana. 

of India in the Ministry of Shipping and Transport ( Transport 

Wing ) No. S. O . 2830 , dated the 24th August, 1977 inviting 
Visakhapatnam . . Surveyor , MMD , appointed at Visa 

objections and sugyestions from all persons likely to be affect 
khapatnam under Section 9 ( 1 ) of 

cd thereby, till the cxpiry of a period of two months from the 
the Acl . 

date of publication of the said notification in the Official 
Gopalpur . , . Port Officer , Gopalpur . 

Gazette ; 
Paradip . . . Deputy Conservator , Paradip Port 
Trust, Paradip . 

And whereas the said Gazette was made available to the 
Calcutta . . . Principal Officer, MMD Calcutta 

public on the 20th September, 1977 ; 
Surveyor appointed at Calcutta 
under Section 9 (1 ) of the Act . 

And whereas no objections and suggestions have been 

received from the public on the said draft by the Central 
New Mangalore (in - Deputy Conscrvator, Port of New 

Government; 
cluding Mangalore ) Mangalore . 
New Tulicorin (inclu - Deputy Conservator, Port of New 

Now , therefore in ureTeise of the powers conferred by sub 
____ ding Tulicorin ) Tuticorin . 

Section ( 1 ) ui section of the sudct, the Central Govern 
[ No. 2- MMD(42)/73- MA ] 

ment hereby makes the following Scheme to amend the 

Cochin Dock Workers ( Regulation of Employment ) Scheme , 
SMT. B . NIRMAL, Under Secy . 1959 , numely : 


---- 


- 


- 


- 


- . . . - 


. 


- . 


- % 

3D 


- 


- - - 
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[ भाग [[ -- खण्ड 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : जनवरी 21 , 1 :078ष , 159 ) 

. . . ..... . .. . . . - - - . .. . . - - - - - - 
1. Short title o commencemerl. . This, Scheme ms hi Mista t I lon (On Delhi with cllect in the date of pulli 
called the Cochin Dock Workers ( Regulation of Employment ) cation of this notitication in the Gazcile of India , namely :-- - 
Amendment Scheme , 1978 . 

MODIFICATION : 
(2 ) It shall come into force on the date of its publication 
in the Official Gazette . 

“ An aren measuring about 1 .12 hects. ( 2 . 76 acres ) sur 

rounded by Oberoi Intercontinental Hotel in the 
2 . In clause 38 of the Cochin Dock Workers ( Regulation of 

north, 45. 

7 m ctres (150 fect ) wide link rond 
Employment ) Scheme, 1959, after: Sub - clusc ( 6 ) , the fol 

in the cast. Institute of Blinds in the south and the 
lowing sub -clause shall be inserted, hamely : 

area under Golf Course in the west, is changed from 

recreational (District Parks and Playgrounds ) to 
" (7 ) A registered employer shall not pay or cause to be 

" conimercial" ." 
paid or abct the payment to a registered dock wor 

[ No. K - 13011 ( 6 ) /70- UDI ( A ) ] 
ker anything in crush or otherwisc in excess of the 
wages normally and actually like to the registered 

___ H . R. GOLEL , Under Secy . 
dock worker . " 

संचार मंत्रालय 
| File No . LDX / 6 / 771 

( डाक - सार मोड ) 
V . SANKARALINGAM , Under Secy. 

नई दिल्ली , 10 जनयरी, 1978 
. . . .. ...- -- - - .... - .- . . . . -- - .. 
निमाण और आषास प्रत्रालय 

का०आ० 198.--- का . आमंग्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागु 
नई दिल्ली , 4 जनवरी , 1978 

किए गए भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 434 के खंर IIT के पैरा 

( क ) के अनुसार साफ -नार महानिदेशक ने बारायंकी टेलीफोन केन्द्र में 
का आ० 197. -- यतः केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की बृहत् योजना 

दिनांक 15-2- 78 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया 
में निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में जो कतिपय संगोधन करने का प्रस्ताव है , 

है । 
उन्हें दिल्ली विकाग अधिनियम , 1957 ( 1957 का 61यां ) की धारा 

[ संख्या 5-3 / 78 पी०एच०बी० ] 
-! 4 के उपबन्धों के अनुसार दिनांक 31 जुलाई , 1971 के नोटिस 
सं० एफ 3 ( 36 ) 70-एम०पी० में प्रकाशित किया गया था और उक्त 

MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
अधिनियम की धारा 11- 0 की उप-धारा ( 3 ) में यथा अपेक्षित उक्त 

( P & T Board ) 
नोटिस के जारी होने की तारीख से 30 दिन के अन्दर आपत्तियां / सुप्माव 

New Delhi, the 10th January , 1978 
प्रामंत्रित किए गए थे ; 

S. O . 198 . - In pursuance of pura ( 1 ) of Section II of 
तथा यतः निम्नलिखित उक्त संशोधन के बारे में प्रापनि सुनाय पर Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by 
विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली की बुहत् योजना में 

S . O . No. 627 dlated 8th March , 1960), the Director General, 

Posts and Telegraphs, hereby specifics the 16 - 2 - 1978 as the 
संशोधन करने का निर्णय किया है 

date on which the Measured Rate System will be introduced 

in Barabanki Telephone Exchange , U . P . Circle . 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11- बी की उपधारा ( 2 ) द्वारा 

[ No. 5 -3 / 78-PHB] 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना के 
भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली की उक्स बहत 

का०आ . 199. --- स्थायी आदेश संख्या ( 27,दिनांक 8 मार्च, 1960द्वारा 
योजना में निम्नलिखित संशोधन किए हैं : - - 

लाग किए गए भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 434 के खंड III 
संशोधन : 

के पैरा ( क ) के अनुसार डाफ -सार महानिदेशक ने हरिदया टेलीफोन 

में दिनांक 1- 2- 1978 से प्रमाणित दर प्रणाली लाग करने का निएचय 
" लगभग 1 . 12 हैक्टेयर ( 2 . 76 एकड़ ) के प्राकार का क्षेत्र 

किया है । 
जो उत्तर में प्रोबराय इण्टरकान्टीनेंटल होटल , पूर्व में 15 . 7 मीटर 
( 150 फुट ) चौड़े लिंक रोड , दक्षिण में टलाइण्ड इन्स्टीट्यूट और 

[ संख्या 5 -4 / 78 पी०एच०जी० ] 
पश्चिम में गोल्फ कोर्स के अन्तर्गत क्षेत्र से घिरा है , को मनो 

के० बी० मुदगल , गहायक महानिदेणक (पी०एच०बी० ) 
रंजनात्मक (जिला पार्क तथा ग्वेल के मैदान ) से वाणिज्यिक में 
बदल दिया गया है । " 

S. O . 199.. — In pursuance of para ( a ) of Section ]II of 

Rulc 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by 
[ संख्या 2 0-13011 ( 6) / 70 -यू ०डीआई० ( ए० )] S . O . No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General , 

Posts and Telegraphs, hereby specifles the 1 - 2 - 1978 as the 
हरी राम गोयल , अथर सचिव 

date on which thc Measured Rate System will be introduced 

in Hadia Telephone Exchange , West Bengal Circle . 
MINISTRY OF WORKS & HOUSING 

[ No. 5.4 / 78-PHB ] 
New Delhi, the 4th January , 1978 

K. B. MUDGAL , Assistant Director General (PHB ) 
S. O . 197. - Whereas certain modification, which the Central . . - - ---- 
Government propose to muke in the Master Plan for Delhi 
regarding the areas mentioned hereunder , was published with 

रेल मंत्रालय 
Notice No. F. 3 ( 36 ) 70 - MP. dated the 31st July, 1971 . in 
accordance with the provisions of section 44 of the Delhi 

( रेलवे बोई ) 
Dovelopment Act , 1957 (61 of 1957 ) inviting objections /sug 
gestions, as required by sub - section ( 3 ) of section 11- A of the 

नई दिल्ली, 12 जनवरी , 1978 
said Act, within thirty dilys from the date of the said notice ; 
And whereas the Central Governinent, after considering the 

काoto 200.- - भारतीय रेल अधिनियम, 1590 ( 1 8.59 0 का 9 ) 
objection and suggestion with regard to the said modificntion 
mentioned hereunder , have decided to modify the Master Plan 

की धारा 56 ख की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने 
for Delhi; 

हए , केन्द्रीय मरकार , अपना यह समाधान हो जाने पर कि किसी रेलवे 
Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by sub स्टेशन तक केवल माल को ले जाने के लिए प्राश यिन रेल गाड़ियों द्वारा 
section ( 2 ) of section 11 - A of the said Act, the Central Gov 
crnment hereby make the following modification in the said 

बुक किए गए माल का , ऐसे स्टेशन से अविलम्म हटाया जाना प्रावश्यक है 
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- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - .. . . .. - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
और उस उपयाा पन्न. 4 विनिर्मदाट बानों को मान । यो हुए 

8 . New Delhi 

9 . Madiras Salt Cours 
निम्नलिखित रेल स्टेशनों को 1- 8- 77 से 6 महीने की अवधि के लिए 

10 . Ernakulam goods 
अधिसूचित स्टेणन " घोपित करती हैं, अर्थात् : ---- 

11 . Bangalore City Junction 

12 . Royapuram 
1 . मुम्बई ( बाड़ी बन्दर ) 

13. Calicut 
2. नागपुर 

14. Secunderabad 
3. हावड़ा गुड्म 

15. Hyderabad 

16. Vijayawada 
4. चितपुर 

17. Kolhapur ( gur market ) 
5. फाशीपुर रोड 

18 . Sanat Nagar 
6 . इलाहाबाद 

19. Maula Ali 
7. कानपुर मेन्ट्रल गृहम गेट 

20 . Kacheguda 

21. Aurangabad 
( माऽ गेज ) 

22. Shalimar 
8. नयी दिल्ली 

23 . Ranchi 
1). मद्रास माल्ट कोटार्म 

24. Tatanagar 
1 (), एर्णाकुलम गुल्म 

25 . New Gauhati 

26 . New Jalpaiguri 
11. बंगलोर सिटी जंकशन 

27 . Siliguri Town ( goods) 
12. रायपुरम 

28 . Kunkaria 
13. कालीकट 

29. Baroda Junction 
1 .1. मिकन्दराबाद 

30 . Asarva Junction 
15. हैदराबाद 

31. Bombay (Carnac Bridge ) 
16. विजयवासरा 

[ No. TC 1 / 1680 / 75 / 2 ] 
1 7. कोल्हापुर ( गुड़ मार्केट ) 

B. MOHANTY, Secy. and cx- officio Jt. Sccy . 
18. सनसनगर 
19. मौला अली 

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय 
20. काचीगुडा 
21. औरंगाबाद 

( पुनर्वास विभाग ) 
22. शालीमार 

नई दिल्ली , 4 जनवरी, 1978 
23. रांची 

का . आ . 201. - विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनस) 
24. टाटानगर 

अधिनियम, 1954 ( 1954 का 44) की धारा 3 की उप- धार। ( 1 ) 
2 5. न्यू गुथाहाटी 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वार । 
26. न्यू जलपाईगुड़ी 

ममिलनाडु राज्य के तहसीलवारों को अपने- अपने क्षेत्र में , तहसीलदारा के 
27. सिलीगुड़ी टाउन ( माल ) 

म्हप में उनके अपने कार्यों के अलावा , उफ्त अधिनियम द्वारा या उसके 
28, कांकरिया 

अधीन पुति और पुनर्वास मंत्रालय ( पुनर्वास विभाग ) , नई दिल्ली द्वारा 
29. बड़ौदा जंकशन 

समिलनाडु राज्य को हस्तान्तरित किए गए कार्य के संबंध में प्रबंध अधिकारी 
30. असरवा जंकशन 

की मौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्रबंध अधिकारी के 
31. मुम्बई ( कानिक ग्रिज ) 

मप में नियुक्त करते हैं । 
[ संमया टी०सी० 1/ 1680 / 75/ 2] 

[ संख्या 27 ( 2 )/ 73-एम०एस० -II ) 
बी० मोहन्ती, मचिय और पदेन संयुक्त मचित्र । 

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION 
MINISTRY OF RAILWAYS , 

(Department of Reliabilitation ) 
( Rallway Board ) 

New Delhi, the 1st January , 1978 
New Delhi, the 12th January, 1978 

S . O . 201. - In exercise 
S . O . 200 . - .In exercise of the powers conferred by sub 

of the powers conferred by sub 

section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons ( Compensa 
section ( 2 ) of Section 56 ( B ) of the Indian Railway s Act, 1890 

tion & Rehabilitation) Act, 1954 ( 44 of 1954), the Central 
( 9 of 1890 ), the Central Government, being satisfied that it 

Government hereby appoints all Tehsildars in the State of 
is necessary thut the goods booked by trains intended solely 

Tamil Nadu to be Managing Officers for the purpose of 
for the carriage of goods to any railway station should be 
removed without delay from such railway station and having 

performing in addition to their own dutics as Tehsildars with 

in their jurisdiction , the functions assigned to a Managing 
regard to the factors specified in that sub - rection , hereby 

Officer by or under the said Act in relation to the work 
declares the following railway stations at " notified stations" 

transferred to the Government of Tamil Nadu by the Ministry 
for a further period of six month , with effcct from the 1st 

of Supply and Rehabilitation (Department of Rehabilitation ), 
February , 1978, namely : 

New Delhi, 
1 . Bombay (Wadi Bunder ) 

[ No , 27 ( 2 ) / 73 - SS . II] 
2 . Nagpur 
3. Howrah goods 
4 . Chitpur 

का० आ० 202. -... विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वाम ) 
5 . Cossipur Rond 

अधिनियम , 1954 ( 1954 का 44 ) की धार। 3 की उपधारा ( 1 ) 
6 . Allahabad 
7 . Kanpur Central goods 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा 
Shed (Broad gauge ) 

तमिलनाडु सरकार के जिला राजस्य अधिकारियों को जिला राजस्व 
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भाग - खण्ड 3 ( ii )[ 

भारत का राजपन्न : जनवरी 21, 1978 /माघ ], 1899 
- -- - -- - - - 

--- - - -.. . -- - -- - -- -- - - - - - - - - -- 
अधिकारियों के रूप में अपने कार्यों के अलावा उक्त अधिनियम द्वारा या को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए निष्क्रान्त सम्पत्ति के 
इसके अधीन बन्दोबस्त प्रायुक्त को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने सहायक अभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है । 
के लिए, बन्दोबस्त प्रायुक्त के रूप में नियुक्त करती है । 

[ संख्या 27( 2 ) 73- एस०एस०- II] 
[ संख्या 27 ( 2 )/ 73-एस० एस०-II ] 

दीना नाथ असीजा , संयुक्त निदेशक 
S . O . 202. - In exercise of the powers conferred by Sub 

S . O . 205 . — In exercise of the powers conferred by Sub 
scction ( 1) of Scction 3 of he Displacest persons (Corn 

section ( 1 ) of Section 6 of the Administration of Evacuieo 
pensation and Rehabilitation ) Act , 1954 ( 44 of 1954 ) , the Property Act , 1950 (31 of 1950 ) , the Central Government 
Central Government hereby appoints District Revenue Offi 

hcrcby appoints Revenue Divisional Onicers in the State of 
cers, Government of Tamil Nadu, as Settlement Commis 

Tamil Nadu as Assistant Custodians of Evacuce Property in 
sioncrs for the purpose of performing , in aclclition to their own 

addition to their own duties as Revenue Divisional Oflicers for 
dutics as District Revenue Officers , the functions assigned 

the purpose of discharging thç duties imposed on such Assis 
to them as Settlement Commissioner by or under the aforesaid 

tant Custodians by or under the said Act in respect of evacuee 
Act. 

properties in their respective Divisions. 
[ No . 27 ( 2 ) / 73- SS. III 

[ No. 27 ( 2 ) / 73- SS. II ! 
का . आ . 203. - - निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम , 1950 

D. N. ASIJA, Jt. Director 
( 1950 का 31 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1978 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा तमिलनाडु सरकार के 

का० आ० 206. — विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) अधि 
राजस्व विभाग के संगुक्रा सचित्र को अपने कार्यों के अलावा तमिलनाडु 

नियम , 1951 ( 1954 का 44 ) की धारा 39 को उपधारा ( 2 ) 
राज्य में निरुझान्त सम्पसियों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा या 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य बन्दोबस्त पायुक्त इसके 
उसके अन्तर्गत अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के 

वारा तमिलनाडु सरकार के राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव को निम्न 
तिर निखकान्त सम्पति के आर अभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है । 

लिखित शक्तियां सौंपते हैं : - - 
[ संख्या 27 ( 2 )/ 73- एस० एस० -11 ] 

( 1 ) उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन अपील सुनने की 

शक्तियां । 
S. O . 203. In exercise of the powers conferred by Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the Administration of Evacuce Pro 

2 ) उफ्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन पुनरीक्षण की 
pcity Act, 1950 ( 31 of 1950 ) , the Central Government here 
by appoints Joint Secretary, Revenue Department , Governm 

शक्तियां । 
ment of Tamil Nadu as Additional Custodian of Evacuice 
Property in adulition to his own duties for the purpose of 

( 3 ) उफ्त अधिनियम के अधीन मामलों के हस्तान्तरण की शक्तियां । 
discharging the duties iinposed on the Custodian by or under 
the said Act in respect of evacucc properties in the State of 

[ संख्या 27 ( 2 ) 73- एस०एस०-II] 
Tamil Nadu. 

जल चक्रवर्ती, मुख्य मन्दोबस्त आयुक्त 
[ No. 27 ( 2 ) / 73 - SS. II ] 

S . O . 206 ..-- In exercise of the power s conferred by Sub 
का० मा० 204. – निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम , 1950 

section ( 2 ) of Section 34 of the Displaced Persons (Com 

pensatiton and Rehabilitation ) Act, 1954 ( 44 of 1954) , the 
( 1950 का 31 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रयत्त शक्तियों Chief Settlement Commissioner hereby delegates to the Joint 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में 

Secretary , Revenue Department, Government of Tamil Nadu , 

the following powers : 
जिला राजरब अधिकारियों को जिला राजस्व अधिकारियों के रूप में 
अपने कार्यों के अलावा तमिलनाडु राज्य में निष्क्रान्त सम्पत्तियों के संबंध 

(i) Powers to hear Appeals under Section 23 of the said 

Act. 
में उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उप अभिरक्षक को सौंपे 
गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए निष्कान्त सम्पत्ति के उप अभिरक्षक 

( ii) Powers to hear revisions under Section 24 of the 

said Act . 
के रूप में नियुक्त करती है । 

( iii ) Powers to transfer cases under Section 28 of the 

said Act. 
[ संख्या 27( 2 ) 73-एस०एस०-II ] 

[ No. 27 ( 2 ) / 73 - SS. II ] 

J. CHAKRABARTY, Chief Settlement Commissioner . 
S . o . 204 . In exercise of the powers conferred by Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the Administration of Evacuee 

श्रम मंत्रालय 
Property Act, 1950 ( 31 of 1950 ) , the Central Government 
hereby appoints the District Revenue Oficers in the State of 

आवेश 
Tamil Nadu as Deputy Custodians of Evacucc Property in 
addition to their own duties as District Revenue Ofcers for 

नई दिल्ली, 6 अगस्त , 1977 
the purpose of discharging the duties imposed on such Deputy 
Custodians by or under the said Act in respect of evacuee 

का० मा0 207.-- - इससे उपामा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
propertie , in their respective Districts. 

विषाद पीठासीन अधिकारी , केन्द्रीय सरकार प्रोद्योगिकी प्रधिकरण ( मं० 2 ) 
[ No. 27 ( 2 ) / 73- SS. In धनबाद के समक्ष लंबित हैं ; 

और उक्त पीठासीन अधिकारी की सेवाएं प्रब उपलब्ध नहीं हैं । 
का० मा0 20 5. – निष्क्रान्स सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 
( 1950 का 31 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

प्राप्तः , मम, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा तमिलना राज्य के की धारा 33ख की उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते 
मंडल राजस्व अधिकारियों को मंडल राजस्व अधिकारियों के अपने कार्यों हुए केन्द्रीय सरकार पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
के अलावा, तमिलनाडु राज्य में अपने- अपने मंडलों में निष्क्रान्त सम्पसियों अधिकरण (नं० 2) , धनबाद से उक्त थिवादों से सम्बद्ध कार्यवाही को 
के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सहायक अभिरक्षकों को वापस लेती है और उन्हें उस अधिनियम की धारा 7-क के अधीम 
140 GI/ 77 - 8 


mmthavara NOTranam 


170 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 21, 1978 /MAGHA 1, 1899 


[PART II — SEC . 3( 11)] 


":: - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - .. 


. - -- 


- 


. 


12 


गठिम केन्द्रीय सरकार औरोगिक अधिकरण नं० ( : ) धनबाद को हस्तांत 
रित करती है और यह निदेश देती है कि उक्त केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
अधिकरण नं० ( 3 ), धनबाद और आगे कार्यवाही उसी प्रश्रम से करेगा 
जिस पर बह उसे हस्तांतरित की जाए और विधि के अनुसार उसका 
निपटान करेगा । 

अनुसूची 


. - ..- . - . . 


कमांक प्रावेश अधिसूचना 

विवाद के पक्षकार 
संख्या और तारीख 
1 . एल - 2001 2 ( 166 ) 78- मैसर्स बी० सी० सी० लि . की वैस्ट गुडिडीह 
ही -III ( ए ) , 

कोलियरी, डाकघर सिजुमा , जिला 
तारीख 30- 12- 1976 धनबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजक । 
2. एल० 280 1 2 ( 1 ) / 77 -डी - मैसर्स चरखी माइका माइनिंग कम्पनी लि . 

4 ( बी )/ डी- 3 ( बी ) की भुजवा और कोनारगढ़ माइका 
तारीख 15- 3- 1976 माइन्स , हजारीबाग के प्रबंधतंत्र से 

सम्बद्ध नियोजक और उनके कर्मकार । 
3. एल - 290 12 ( 14 ) 77- डी - बोकारो स्टील लिमिटेड की भवनथपुर 
3 ( बी ) 

लाइम स्टोन माइन के प्रबंधतंत्र से सम्बम 
तारीख 25/ 26 अप्रैल, 1977 नियोजक और उनके कर्मकार । 
[ संख्या एस - 110 25/ 1/ 77- ही - 4 ( थी )-पा० फा० ] 

भपेन्द्र नाथ, डेस्क अधिकारी 


3 . L- 29012( 14)/ 77- D - III ( B ) Employers in relation to tho 
dt . 25 / 26th April , 1977 management of Bhawanath 

pur lime Stone Minc of 
Bokaro Steel Limited and 

their workmen. 
[ No . S . 11025 (1 )/ 77 - D -JV ( B )- Pt. File ) 

BHUPENDRA NATH, Desk Officer 

नई दिल्ली , 4 जनवरी, 1978 
का० ओ० 208. — केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 
1947 ( 1947 को 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( क ) के उपखण्ड ( 6 ) 
के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का० प्रा० 2570 तारीख 27 जुलाई, 1977 द्वारा फासफोराइट 
खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 27 जुलाई, 1977 
से छ: मास की कालायधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था । 

पीर केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त कालावधि को प्रागे छ: 
मास की कालावधि के लिए बढ़ाया जाना लोकहित में अपेक्षित है ; 

प्रतः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की 
धारा 2 के खण्ड ( क ) के उपखण्ठ ( 6 ) के परन्तुफ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उस्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए 27 जनवरी , 1978 से आगे छ: मास की कालावधि के लिए लोक उप 
योगी सेवा घोषित करती है । 


[संख्या 11017/ 2/ 77- डी 1ए ( II ) ] 


New Delhi, the 4th January , 1978 


MINISTRY OF LABOUR 

ORDER 
New Delhi, the 6th August, 1977 
S . O . 207 .-- Whereas the industrial disputes specified in 
the Schedule hereto annexed are pending before the Presiding 
Officer, Central Government Industrial Tribunal ( No . 2) , 
Dhanbad ; 

And whereas the services of the said Presiding Officer are 
no longer available ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1) of Section 33 - B of the Industrial Disputes 
Act, 1947 (14 of 1947 ), the Contral Government hereby with 
draws the proceedings in relation to the said disputes from tho 
Presiding Officer , Central Government Industrial Tribunal 
(No. 2 ), Dhanbad and transfers the same to the Central Govern 
ment Industrial Tribunal ( No . 3 ), Dhanbad consistituted under 
Section 7 - A of the said Act and directs that the said Central 

Government Industrial Tribunal ( No. 3 ), Dhanbad shall proceed 
with the same proceedings from the stage at which they are 
transferred to it and dispose of the same according to law . 

SCHEDULE 


S. O . 208. - Whereas , the Central Government having been 
satisfied that the public interest so required had , in pur 
suance of the provisions of sub - clause (vi) of clause ( n ) of 
scction 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , 
declared by the notification of the Government of India in tho 
Ministry of Labour No. S . O . 2570 dated the 27th July, 1977 , 
the phoshorite mining industry to be a public utility service 
for the purposes of the said Act, for a period of six months 
from the 27th July , 1977. 

And whereas, the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by a 
further period of six months ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
the proviso to sub - clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of 
the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby declares the said industry to be a public 
utility service for the purposes of thọ said Act for a further 
period of six months from the 27th January , 1978. 


[ No . S . 11017 /13 / 77 / DI ( A ) ] 


SI. 
No . 


No . & date of reference 


Parties to the dispute 


1 . L - 20012 ( 166 ) /76 - D -III ( A ) 

dated 30 -12- 76 


____ का० प्रा० 209.- --केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना अपेक्षिस था , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( ढ ) के उपखण्ड ( VI ) के 
उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का० प्रा० 2 5 7 1 ता० 27 जुलाई, 1977 द्वारा पाइराटस खमन 
उयोग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 27 जुलाई, 1977 से 
छ: मास की कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेया घोषित किया था । 


2. L-28012(1 )/ 77 - D -IV( B )/ D 

III( B) dt. 15 -3- 77 


Employers in relation to the 

management of WestGudidih 
Colliery of M /s . ACC Ltd . 

P . O . Sijua , Distt. Dhanbad . 
Employers in relation to the 
management of Bhujwa and 
Konargarha Mica Mines of 
M / s. Charkhi Mica Mining 
Co. Ltd ., Hazaribagh and 
their workmen , 


और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त कालावधि को आगे छ : 
मास की कालावधि के लिये बढ़ाया जाना लोकहित में अपेक्षित है । 

प्रतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 2 के खण्ड ( द ) के उपखण्ड ( VI ) के परम्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों 


. 


- - - 


- . 


- - 


- 


- 
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भाग II. - मण्ड 3 ( ii )] 

भारत का राजपक्ष : जनवरी 21, 1978/ माष 1, 1899 
- - -- - -. : . :. - - - 

- - - - - - - --- - - 
- - - - - - -- - - - - - - 

- - - -- - -- ..-.... - -- - . 

- - - - - 
--- . .. 

- - - - - - - - - - - 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उम्त अधिनियम के into consideratios on or after the expily of two months 

from the date of publication of this notillcution in the 
प्रयोजनों के लिये 27 जनवरी, 1978 से प्रागे छ: मास की मालावधि 

Official Gazette . 
के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

Any objections or suggestions which may be received from 
[ संख्या एस०/ 11017/ 2/ 77-डी० 1 ए ( II)] any person in respect of the suid draft , before the expiry of 

the said period of two months , will be considered by the 
एल० के . नारायणन , डेस्क अधिकारी Central Government, 

DRAFT NOTIFICATION 
S . O . 209 . — Whereas, the Central Government having been 
satisfied that the public interest so required had , in pursuanco 

In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of 
of the provisions of sub - clause (vi) of clause (n ) of section 2 

scction 26 of the Minimum Wages Act, 1948 ( 11 of 1948 ) , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , declared 

the Central Government hereby directs that for a period of 
by the notification of the Government of India in the Ministry 

five years from the date of publication of this notification, in 
of Labour No. S . O . 2571 dated the 27th July , 1977 the 

the Official Gazette, the provisions of sections 12 , 13 , 14 and 
pyritcs mining industry to be a public utility service for the 

18 of the said Act shall not apply to railway servants who are 
purposes of the guid Aci, for a period of six months from the 

on time scales of pay approved by the Central Government 
27th July , 1977 ; 

and governed by the provisions of Chapter VI A of the 

Indian Raiway Act, 1890 ( 9 of 1890 ) and the Indian Rail 
And whereas, the Central Government is of opinion that 

way Establishment Code And who are employed in any 
public interest requires the extension of the said period by a Scheduled employment in Railways . 
furher period of six months; 

[ No . S -32014 ( 2 ) / 77 - WC ( MW ) 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the 

___ H. R. CHHABRA , Dy. Secy . 
proviso to sub -clause ( vi) of clause ( n ) of section 2 of tho 
Industrial Dispute Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1978 
ment hereby declares the said industry to be a public utility 
service for the purposes of the said Act for a further period 

का० आ० 211. - केन्द्रीय सरकार, कोयला खान श्रम कल्याण निधि 
of six month: from the 27th January, 1978. 

अधिनियम , 1947 ( 1947 का 32 ) की धारा 5 की उपधारा ( 5 ) 
[ No. S. 11017 /14/ 77 / DI ( A ) ] के अनुसरण में , वर्ष 1977- 78 के दौरान कोयला खान श्रमिक ग्रह पौर 
L . K. NARAYANAN, Desk Officer . 

सामान्य कल्याण निधि के सामान्य कल्याण खाते में प्राप्तियों और उसमें 

से व्यय का निम्नलिखित प्राक्कलन , वर्ष 1976- 77 के लेखा विवरण 
नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1978 

सहित , तथा वर्ष 1976- 77 के दौरान उक्त निधि के सामान्य कल्याण 

खाते में से कालावधि विस घोषित कार्यकलापों की रिपोई, प्रकाशित करती 
का० आ० 2 10. - -प्रघिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप , जिसे केन्द्रीय 
सरकार , न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , 1948 ( 1948 का 11 ) की 

है, अर्थात् : - .. 
धारा 28 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

भाग - I 
बनाना चाहती है उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित 

1977- 78 के दौरान प्राप्सियों और व्यय का प्राक्कलन 
किया जाता है , जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और सूचना 

सामान्य कल्याण खासा 
की जाती है कि उक्त प्रारूप पर , राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन 

प्राप्ति 

व्यय 
की तारीख से वो मास के अवसान पर या उस के पश्चात् विचार किया 
जायेगा । 

4, 38, 28, 000 रु . 

4 , 38, 28, 000 २० 

(जिसमें उधार भी सम्मिलित हैं ) 
उक्त दो मास की अवधि के अवसान के पूर्व उक्त प्रारूप की 
बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त किन्ही पाक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार 

भाग- II 
विचार करेगी । 

वर्ष 1076- 77 का लेखा विवरण 

सामान्य कल्याण खाता 
अधिसूचना का प्रारूप 

प्राप्ति 

व्यय 
केन्द्रीय सरकार, स्यूनतम मजदूरी अधिनियम , 1948 ( 1948 का 

1. 1 - 4- 1976 को प्रारम्भिक प्रतिशेष 
11 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

1, 86, 40, 923 
फरते हुए , यह निदेश देती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना में प्रकाशन 

2 . वर्ष के दौरान व्यय 

3, 83, 50, 00050 
फी तारीख से पांच वर्ष की अवधि सक उक्त अधिनियम की धारा 12, 

3. वर्ष के दौरान प्राप्ति 
13, 14 और 18 के उपबन्ध ऐसे रेल सेवकों को लागू नहीं होंगे जो 

3, 91, 34, 800 
केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोवित काल वेसनमान में हैं और जो भारतीय 

4 . 31 - 3- 1977 को अन्तिम प्रतिशेष . 

1, 94, 25, 723 
रेल अधिनियम , 1890 ( 1890 का 9 ) के अध्याय 6क के और 

... . . .- -. . 
भारतीय रेल स्थापन संहिता के उपबन्धों द्वारा शासित हैं और जो रेल 

5 , 77, 75, 723 

5 , 77, 75, 723 
में किसी अनुसूचित नियोजन में नियोजित हैं । 

टिप्पणीः--- ऊपर दिखाये गये प्राकड़े अनन्तिम हैं , क्योंकि 1976- 77 का 
[ सं० एस० 3 2014 ( 2 )/ 77/ जळल्यू ० सी० ( एम० डब्ल्यू . ) ] 

लेखा अभी बन्द नहीं किया गया है । 
हंस राज छाबड़ा , उप सचिव 

भाग -III 

वर्ष 1976-77 के दौरान वित्तपोषित कार्यकलापों की रिपोद 
New Delhi , the 5th January, 1978 

1. चिकित्सा सुविधायें: 
S . O . 210 . - The following draft of a notification which the 
Central Government proposçs to make, in exerciso of the 

( क ) अस्पताल : तीन केन्द्रीय अस्पताल , धनबाव , प्रासनसोल और 
powers conferred by Sub-secion ( 2 ) of section 26 of the 
Minimum Wages Act , 1948 (11 of 1948 ) is hereby published 

मानेन्द्रगढ़ में एक -एक , और विभिन्न कोयला क्षेत्रों में स्थित 12 
for the information of all persons likely to be affected thereby 

क्षेत्रीय अस्पताल , कार्य करते रहे । धनबाद , प्रासनसोल मौर 
and notice is hereby given that the said draft will be taken 

मानेन्द्रगढ के केन्द्रीय अस्पतालों की शैया संख्या क्रमशः 300 


- - - - - - 


- . ... 


- 


- 


- - 


- 


- 
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350, और 100 थी । चान्या कोयला क्षेत्र में एक क्षेत्रीय 

हैं । इन विभिन्न परिवार कल्याण केन्द्रों को प्रथाय करने के लिये 
अस्पताल की स्थापना के बारे में सक्रिय रूप से विचार की 

उपस्कर पीर औजार प्राप्त किये जाने हैं । भट्य-दृश्य उपस्कार भी 
जा रही थी और अम अस्पताल को बल्लारपुर के बजाय 

प्राप्त हो गया है और वह परिवार कल्याण केन्द्रों को तब 
हिन्दुस्तान लालपेट कोलियरी में स्थापित करने के लिये अन्तिम 

दिया जायेगा जब कर्मचारियन्द को उपस्कर आदि के प्रयोग का 
रूप से निश्चय कर लिया गया है । तलचर कोयला क्षेत्र में 

प्रशिक्षण दे दिया जायेगा । अप्रैल , 1976 से फरवरी , 1977 
राष्टीय कोयला विकास निगम के अस्पताल में , निधि द्वारा 

तक इन 29 केन्द्रों में 5621 नमबन्दी और 2 745 ट्रयूबैक्ट्रोभी 
उस कोयला क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अस्पताल की व्यवस्था के 

के प्रापरेशन किये गये । इसके अतिरिक्त निधि के अस्पतालों 
विकल्प के रूप में यथोचित पावर्ती तथा अनावर्ती अनुदान 

के चिकित्सा और परा-चिकित्सा कर्मचारिवृन्द इस वर्ष के दौरान 
देकर, एक विशेष वाई की व्ययस्था के लिये मंजूरी दे दी 

लगाये गये विभिन्न कैम्पों में सेयायें ( बाध्यकरण आपरेशन ) 
गई है । 

वेने में राज्य सरकार प्रबन्धकों के अस्पतालों की सहायता 
( ख ) प्रोषधालयः -- मुग्मा कोयला क्षेत्र में एक एलोपैथिक स्थाई 

करते रहे । 
औषधालय , प्रसाम कोयला क्षेत्र में एक चल चिकित्सा एफक 

( छ ) पुनर्वास : धनबाद और प्रासनसोल के केन्द्रीय अस्पतालों में से 
और विभिन्न कोपला क्षेत्रों में 29 प्रायुर्वेदिक औषधालय कार्य 

प्रत्येक से संलग्न पुनर्वास केन्द्र कार्य करते रहे । मध्य प्रदेश 
करते रहे । अपेक्षित आयुर्वेदिक औषधियों के विनिर्माण के 

कोयला क्षेत्र में छिन्दवाड़ा में पुनर्वास केन्द्र भी कार्य करता 
लिये सरिया कोयला क्षेत्र में केन्द्रीय आयुर्वेदिक औषधालय भी 

रहा । पश्चिमी बंगाल में सिंधवाड़ी में पुनर्वास एवं उल्लाघ 
कार्य करता रहा । 

गृह ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है । 
( ग ) कुटुम्ब कल्याण और प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्रः- संगठन 

( ज ) अन्य चिकित्सा सुविधायें:-~- चिकित्सीय पीर लोक स्वास्य फी 
के प्रत्येक क्षेत्रीय अस्पताल से संलग्न कुटम्स कल्याण केन्द्र 

दिशा में इस संगठन के अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं , केसर 
कार्यरत रहा । इसके अतिरिक्त , संगठन द्वारा पहले से स्थापित 

कोड़ और मानसिक रोगों के इलाज के लिये सुविधाओं को 
ऐसे वो केन्द्र , एक बारगोलाई में और दूसरा तलघर में , 

व्यवस्था , धनवाव और प्रासनसोल के केन्द्रीय अस्पतालों में रक्त 
अहित महिला स्वास्थ्य परिवर्शकों के भारसाधन में स्वतन्त्र 

बैंक घलाना, कोलियरी फर्मकारों को एनको और कृत्रिम 
एककों के रूप में भी कार्य करते रहे । चांदा कोयला क्षेत्र 

दन्तावली का मुफ्त प्रदाय, मलेरिया तथा फाइलेरिया नियंत्रण 
कोलियरी कर्मकारों के फायदों के लिये सरकारी अस्पताल, 

कार्य प्रावि आदि । 
घांदा से संलग्न व्लाफ बराबर काम करता रहा । 

2. शिक्षा तथा प्रामोद प्रमोव विषयक सुविधाएं 
( घ ) औषधालय सेवाओं को सुधारने के लिये विसीय सहायता: - 
कोलियरी कर्मकारों श्रीर उनके आश्रितों के फायदे के लिये 

( क ) इस प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को प्रकाश में 
कोलियारियों में औषधाशयो का स्तर सुधारने के लिये कोलियरी 

लाने वाले कुछ सुसंगत मां को नीचे दिए गए हूँ :-- - 
प्रबन्धकों को प्रोत्साहित करने के लिये सहायतार्थ अनुदान देने 

( i ) बहुउद्देशीय संस्थान 

( ii ) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 
की स्कीम चालू रखी गई तथा कोलियरी प्रवन्धकों को इस 

31 ( 60 बहुउद्देश्यीय 

( iii ) महिला कल्याण केन्द्रः 4 ) संस्थानों को छोड़कर) 
वर्ष के दौरान कोलियरी कर्मकारों के लिये प्रीषधालय सेथानों 

(iv ) पोषक प्रोढ़शिक्षा केन्द्र 163 
की व्यवस्था करने के लिये 6 . 17 लार रुपये की रकम दी 

( v ) कोलियरी कर्मकारों के बच्चों 
को छात्रवृत्तियों 

547 
( 3 ) यक्ष्मा से पीड़ित कोलियरी कर्मकारों और उनके प्राश्रितों के 

( vi ) विद्यालय के लिए छात्रायास । 
इलाज के लिये , संगठन के अपने यक्ष्मा अस्पतालों में 312 

( vii) अवकाश-गृहः 
*यानों की व्यवस्था के अतिरिक्त , उनके लिये विभिन्न यक्ष्मा 
प्रारोग्याश्रमों में 56 औयायें आरक्षित रहीं । यक्ष्मा की गृहोप 

कोयला पांच चुने हुए उम्मीदवारों में से जिनमें से एक 
चर्या की स्क्रीम चालू रखी गई और इस स्कीम के अधीन 

प्रतीक्षा सूची में था , चार को पाटलीपुरा मसीकर कालिका में 
इलाज कराने वाले यथमा रोगियों को अनुसूची के अनुसार 

खनिकों के पुन्न - पुनियों के लिए संरक्षकः सीटों पर प्रयेश दिया 
निर्वाह भता भी दिया जाता रहा । उस अवधि के दौरान 

गया । 
इस स्कीम पर 1 . 96 लाख रु . की राशि व्यय की गई । 
( च ) भारतीय श्रम संगठन परियोजना के अधीन प्रबन्धकों कल्याण 

( ख ) खेल और कीड़ा : 
निधि द्वारा अलाये गये कोयला खानों, लौह , अभ्रक , और खूना 

कोनियरो कर्मकारों के मनोरंजन के लिए प्रत्येक वर्ष खेलों पर 
पत्थर तथा डोलोमाइट खानों के विभिन्न केन्द्रीय प्रादेशिक की छात्रों का आयोजन किया जाता है । वर्ष 1976- 77 के दौरान 
अस्पतालों में 29 परिवार कल्याण केन्द्र खोलकर इस वर्ष विभिन्न खेलों और क्रीड़ाओं के प्रायोजन के लिए संगटन हारा 
के दौरान परिवार नियोजन को सुदृढ़ किया गया है । इन 1 . 60 लाख रु . की रकम खर्च की गई । 
सभी अस्पतालों में , जहां परिवार कल्याण केन्द्र स्थित हैं , पात्र 
दम्पत्ति सर्वेक्षण का तैयार करना , अभिप्रेरण प्रयोजनों के 

( ग ) अन्य क्रिया -कलाप : 
लिये और परम्परागत निरोधों के प्रदाय के लिये परिवार 

इस सम्बन्ध में दी गई अन्य सुविधाओं में ( 1 ) शिक्षा गस्थ प्रों को 
कल्याण कर्मकारो द्वारा कोलियरी कर्मकारों के निवास स्थानों राहायतार्थ अनुदान , ( 2 ) कोयला खनिकों के प्राश्रितों को छात्रवृत्ति , 
पर जाने के अतिरिक्त बन्ध्यकरण प्रापरेणन ( नसबन्दी और ( 3 ) कोयला म्वनिकों के लिए खेल और यात्रा की व्यवस्था, ( 4 ) पिल्मों 
ट्युबक्ट्रोमी ) किये जा रहे हैं । परिवार कल्याण कार्यक्रम के का प्रदर्शन , प्रौर ( 5 ) खानों में दुर्घटनाओं में मरने वाले कोलियरी 
लिये तीनों क्षेत्रों अर्थात् एक बिहार में , एक पश्चिमी बंगाल कर्मफारों की पस्नियों और विद्यालय जाने वाले उनके बच्चों को वित्तीय 
में और एक मध्य प्रदेश में , 3 जी ( डीजल ) दी जा रही सहायता की व्यवस्था प्रावि है । 
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The bed strength of the Central Hospital at Dhanbad , Asansol 
( 3 ) (* ) TT TUTU Fait : 

and Manendragarh was 300, 350 and 100 respectively . The 

proposal for the establishment of a Regional Hospital in 
इस वर्ष के दौरान , 7 . 64 लाख १० की रकम जल प्रदाय स्कीमों 

Chanda Coalfield remained under active consideration and it 
पर खर्च की गई है । यह संगटन , जल-प्रदार स्कीम में जैमा निहित है उसके has finally been decided to be set up at Hindusthan Lalpeth 

Colliery jastead of at Ballarpur , Provision of a specialised 
अनुसार , संवीभित व्यय के फुल गांचे के 50 प्रतिशत तक कोलियरी 

ward in the National Coal Devclopment Corporation s Hospi 
प्रबन्धकों को सहायतार्थ अनुदान देता पहा । पश्चिमी बंगाल और बिहार tal in Talcher Coalfield by giving suitable recurring and non 

rccurring grant as an alternative to Fund s providing a Re 
राज्य मरकारों द्वारा निष्पादित और निधि द्वारा अंशतः वित्तपोषित 

gional Hospital in that coalfield has been sanctioned . 
दो एकीकृत स्कीमों में से पूर्वयी एक में कार्य प्रारम्भ हो चुका है 

(b ) Dispensarics . - One Allopathic Statice Dispensary in 
और परमात् वर्ती निष्पादन अधीन रही । 

Mugma Coalõeld , one Mobile Medical Unit in Assam Coal 

field and 29 Ayurvedic Dispensaries in various coallields were 
(u ) BT 17 mar 

continued . A Central Ayurvedic Pharmacy in Jharin Coalfield 

to manufacture icquired Ayurvedic medicines also continued 
अब तक पूरे किए गए कुयों की कुल संख्या 20 है । रिपोर्ट से 

to function . 
संबंधित अवधि के दौरान 2 ) को खोदने की स्वीकृति दी गई थी 

(c ) Family Welfare and Maternity and Child Welfare Cen 
4 . * T t raha : 
प्रम वर्ष के दौरान कोई भी नर प्राइमरी स्टोर, सहकारी उधार 

A Family Welfare Centre attached to cuch of the Regional 

Hospital of the Organisation remained in operation Besides, 
TARIFE TE V TER TATET ER I DITT VT1 2 such Centres onc cach at Bargolai and Talcher already 

established by the organisation also continucd to function as 
पुनबिलोकनाधीन अवधि के अन्त में कालियरी कर्मकारों के सहकारी स्टोरों 

independent units under the charge of qualified Lady Health 
UT IT NETT HELT 57:) # # 12 fra at Visitors. For the benefit of the colliery workers in Chanda 

Coalfield , the block attached to the Govt. Hospital, Chanda 
केन्द्रीय सहकारी स्टोर भी थे जो पहले ही बोले गा थे और कोलिन। 

continued to function . 
कर्मकारों के लिए कार्य करते रहे । 

(d ) Financial assistance for improving dispensary services . 
( jo 13 160 1612/ 77- 77 II ] 

With a view to encourage the colliery management for im 
Now Delhi, 1110 41h January , 1978 

proving the standard of dispnsaries at the collieries for 

the benefit of colliery workers and their dependents, the 
S . O . 211. - In pursuance of sub -section (5 ) of section 3 

scheme for the payment of grant-in -aid was continued and a 

sum of Rs. 6 . 17 lakhs was paid to the colliery management 
of thc Coa ! Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 o ! 

during the year for providing medical facilitics to the colliery 
1947 ), the Central Government hereby publishes the following 

workers. 
estimates of receipts into and expenditure from thc General 

( c ) For the treatment of colliery workers and their depen 
Welfare Account of the Coal Mines Labour Housing and 

dents suffering from T . B ., besides provision of 312 beds at 
General Welfare Fund during the year 1977 -78 together with the orgunisation s own T . B , Hospitals , 56 beds remained re 
a statement of the account for the year 1976 -77 and a report served for them in different T . B . Sanatoria , The Scheme of 
on the activities financed during the ycar 1976 -77 froin the 

Domiciliary T . B . Treatment continued to function and pay 

ment of subsistence allowancc to the T . B . patients undergo 
General Welfare Accounts of the said Fund , namely : 

ing treatment under the scheme also continued to be made ac 

cording to schedule . A sum of Rs. 4 .96 lakhs WAS spent on 
PART I 

this scheme during the period . 
Estimates of Receipts and expenditure during 1977-78 

( t ) The Family Welfare service has been strengthened 
GENERAL WELFARE ACCOUNT 

during the year by opening 29 family Welfare Centres at 

various Control Regional Hospitals of the Coal Mines , Iron , 
Receipt 

Expenditurc 

Mica and Limestone and Dolomitc Mines run by the mana 

gement Welfare Fund under the ILO /UNFPA project. All 
Rs. 4 , 38 , 28,000 

Rs. 4,38 ,28 ,000 these hospitals where the Family Welfare Centres are located 

are conducting sterlisation operations ( Vasectomy and Tube 
( including loans ) 

ctory ( in addition to preparation of Eligible Couple Survey , 

visit to the residence of the workers of the collicries by the 
PART IT 

Family Welfare workers for motivation purposes and for sup 
Statement of Account for the year 1976 -77 

ply of Conventional Contraceptives . 3 Jeeps (Diesel) are 

being supplied to the three regions ie, onc in Bihar , one in 
GENERAL WELFARE ACCOUNT 

West Bengal and one in M . P . for Family Welfare Programme 

Equipments and instruments are to be procured for supply 
Receipt Expenditure 

to these various Family Welfare Centros . Audio Visual equip 
1 . Opening balance as on 

ment has also been received and the same will be supplied 

to the Family Welfare Centres after the staff has been given 
1 -4 - 1976 . . . . 1, 86,40 ,923 

training about the handling of the equipment etc. From 
2. Expenditure during the year 

3, 83,50 ,000 April, 1976 to February 1977 5 ,621 Vasectomies and 2 , 745 
3 . Receipt during the year . 3,91,34 ,800 

Tubectomies were performed at thesc 29 Centres. In addition , 
4 . Closing balance as on 

the Medical and the Para -Medical staff of the Fund s hospi 

tals assist the State Government Management hospitals in 
31 - 3 - 1977 . . . . 

1 ,94 , 25 ,723 giving . sorvices (Sterlisation operations) at the various camps 

held during the year. 
TOTAL . 5 ,77 , 75, 723 5 , 77 , 75 ,723 

( c ) Rehabilitation — The Rehabilitation Centres attached to 
N . B . : The figures shown above are provisional as the accounts 

each of the Central Hospitals at Dhanbad and Asansol cofl 

tioned to function . The Rehabilitation Centro at Chhindwara 
for 1976 - 77 live 130t yet been closed . 

in M . P . Coalfeld also continued functioning. The Rehabili 
PART III 

tation - cum - Convalescent Home at Sidhabari in West Bengal 

Coalfield started functioning. 
Report on the activities financed during the year 1976 -77 
1 . Medical facilities . 

( h ) Other Medical Facilities. Other important activities 
( a ) Hospitals. The 3 Central 

of the Organisation conducted on the medical and pub ic 

Hospitals, one each at health sides were provision of facilities for the treatment ot 
Dhanbad , Asansol and Manendragarh and 12 Region : Hos 
pitals situated in different coalfields 

( 17 .901 , Leprosy und Mert : CASCA, running of Blood Bank at 
continued to function , the Central Hospitals at Dhanbad and Asansol, free supply 
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नई दिल्ली , 6 जनवरी, 1978 
फा० प्रा० 213.- - केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 19.18 का 34 ) की धारा 87 वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन को , जो भारत सरकार 
के नौवह्न और परिवहन मंत्रालय के अधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम है , 
उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 11 फ़रवरी, 1976 से 10 फ़रवरी, 
1977 तक , जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है एक वर्ष की अवधि 
के लिए छूट देती है । 
____ 2. पूर्वोक्त छूट को शर्ते निम्नलिखित हैं , अर्थात् - - 

( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उन अवधि को बाबत जिसके 
दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ) , ऐसी विवरणियां , ऐसे प्ररूप 
में और ऐसी विशिष्टियों सहित वेगा जो कर्मचारी राज्य बीमा 
( साधारण ) विनियम , 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि को बाबत 
देनी थी । 

( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधान नियुक्त किया गया कोई निरोक्षक , या निगम का इस 
निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पवधारी -- 
( i ) धारा 44 को उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि की 

बाबत दो गई किसी विवरणो की विशिष्टियों को सत्यापित 
करने के प्रयोजनार्थ; या 


of spectacles and dentures to the colliery workers, Malaria 
and Filaria control operation etc . etc . 
2 . Educational and Recreation Facilities : 

(a ) Some relevant statistics high -lighting thc important 
activities on this account are given below : 

(i ) Multipurpose Institutes 60 
(ii ) Adult Education Centres. 

fexcluding ) । 
( iii) Women Welfare Centres. 4 1 60 M . PTS ) Š 
( iv ) Feeder Adult Education 
Ceatros. 

163 
(v ) Scholarship to the Children 
of collicry workers . 

547 
( vi) Boarding Houses for school 1 
(vii) Holiday Homo. 

Out of the fivo selected candidates including one in wait 
ing list, were admitted in the Patliputra Medical College 
against reserved seats for sons and daughters of Colliery 
workers . 

( b ) Games and, Sports. Games and Sports are held every 
year to provide recreation to colliery workers. During the 
year 1976 - 77 for organising various gamncs and sports a 
sum of Rs. 1.60 lakhs was spent by the organisation. 

( c ) Other activitics . - Other important facilities provid 
ed in this connection comprise of. ( 1 ) grant-in - aid to the 
Educational Institutions , (2 ) Scholarship towards of coal 
miners , ( 3 ) provision for games and sports amongst coal 
minors, ( 4 ) exhibition of Alms, and ( 5) provision for finan 
cial assistance to the wives and school going children of col 
licry workers who died of accident in mines. 

3 . (a ) Water Supply Scheme : 

During the year , a sum of Rs. 7. 64 lakhs has been spent 
on Water Supply Schemes. The organisation continued to pay 
grant -in -aid as prescribed in the Water Supply Scheme up to 
50 per cent on the total cost of scrutiniscd expenditure to 
the colliery managements. Out of two integrated Water 
Supply Schemcs cxecuted by the State Governments of West 
Bengal and Bihar partly financed by the Fund the former one 
has been put to commission and the latter remained under 
execution . 

( b ) Sinking of wells : 

Total number of wells so far completed is 296 . During 
the period under report , sanction was accorded to sinking of 
29 wells, 

4 . Cooperative Movement : 

No new Primary Stores , Credit Cooperative Societies and 
Wholesale or Central Cooperative Stores were upened during 
the year . The total number of cooperative Stores and credit 
societies of colliery workers at the end of the period under 
review stood at 579. These included 12 Wholesale or Central 
Cooperative Stores already opened and continued functioning 
for colliery workers. 

[ No . Z- 16016 / 2 / 77 - MII ] 
नई दिल्ली , 5 जनवरी , 1978 
का०मा० 212. -~~कोयला खाम श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 19 47 
( 1947 का 32 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार श्री एस० एन० सक्सेना, कल्याण प्रायुक्त (मुख्यालय ) श्रम मंत्रालय 
को उनके कल्याण प्रायुक्त ( मुख्यालय ) के कर्तव्यों के साथ 3 दिसम्बर , 
1977 (पूर्वाह्न) से कोयला खान कल्याण आयुक्त के रूप में नियुक्त 
करती है । 

[ सं० ए- 220 1 8/ 1 / 73-एम०-II भाग II] 

. पी० के ० सेन , अवर सचिव 
New Delhi, the 5th January , 1978 
S . 0 . 212. In cxercisc of the powers conferred by sub 
soction ( 1 ) of section 9 of the Coal Mines Labour Welfaro 
Fund Act , 1947 (32 of 1947 ) , the Central Government hay 
appointed with effect from 3rd December , 1977 (fore - noon) , 
Shri S. N. Saxena, Welfare Commissioner ( Headquarters ) in 
the Ministry of Labour as the Coal Mines Welfare Commis 
sioner, in addition to his duties as Welfare Commissioner 
( Headquarters ). 

[ No. A - 22018 / 1 / 73 - M . II- Part II] 

P. K . SEN, Under Secy . 


( ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थं कि कर्मचारी 

राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम 1950 द्वारा यथा प्रपेक्षित 
राजस्टर प्रौर लेख , उक्त अवधि के लिए रखे गये थे 

या नही ; या 
( iii ) यह मभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक 

वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रतिफलस्वरूप इस 
अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और 

वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं ; या 
(iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान 

जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्ध 
प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया 

था या नहीं ; 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा : - - 
( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि 

वह उसे ऐसी जानकारी के जिसे उपरोक्त निरीक्षक 

या अन्य पदधारी प्रायश्यक समझता है ; या 
( ख ) ऐसे प्रधान या भव्य वहित नियोजक के अधिभोगाधीन 

किसी कारखाने , स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में 
किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके 
प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि यह व्यक्तियों के 
नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे 
लेखा , बहियां और अन्य वस्तावेज , ऐसे निरीक्षक 
या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी 
परीक्षा करने में , या उन्हें ऐसो जानकारी दे जिसे वे 
प्रावश्यक समझते हैं ; या 


( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की , उसके अभिकर्ता 

या सेवक की , या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे 
कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में पाया 
जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में 
उस निरीक्षक था अन्य पदधारी के पास यह विश्वास 


[ भाग II - - खण्ड 3 (ii )] 
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करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, 

परीक्षा करना ; या 
( घ ) ऐसे कारखाने , स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में 

रख्ने गए किसी रजिस्टर , लेखाबही या अन्य दस्तावेज 
की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना । 


establishment , office or other premises, or any per 
son whom the said Inspector or other official has rea 
sonable cause to believe to have been an employec ; 

or 
(d ) make copies of or take extracts from , any register, 

account book or other document maintained in such 
factory , establishment, office or other premises. 


व्याख्यात्मक ज्ञापन 


इस मामले में पूर्वापेभी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है 
क्योंकि छूट के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र की कार्रवाई पर समय लगा । 
तथापि , यह प्रमाणित किया जाता है कि कारखाना छूट का पात्र है । 
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाय से छूट देने से किसी 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

[ सं० एस० 38014/ 19/ 76-एच० प्राई ०] 


EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has become necessary to give retrospective effcct to the 
exemption in this case , as the processing of the application 
for cxcmption took timc. However, it is certified that the 
factory is eligible for exemption . It is also certified that the 
grant of excmption with retrospective effect will not affect the 
interest of anybody adversely , 

[ No. S-38014 / 19 / 76 - HI] 


New Delhi, the 6th January , 1978 
S . O . 213 . -- In exercise of the powers conferred by section 
87 of the Employees State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) , 
the Central Government hereby cxcmpts the Cochin Shipyard 
Limited , Cochin , a Public Sector Undertaking under the 
Ministry of Shipping and Transport from the operation of 
the said Act for a period of one year with cffect from the 
11th February , 1976 upto and inclusive of the 10th February 
1977 . 

2 . The above excmption is subject to the following con 
ditions , namely : - -- 


का आ० 214.----केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 
1948 ( 1948 का 3 4 ) की धारा 87 द्वारा प्रदप्त शक्तियों का प्रयोग 
फरते हुए, और भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 
का० प्रा० 3352 तारीख 18 सितम्बर , 1976 के अनुक्रम में भारत 
हैवी प्लेट्स एण्ड बैसल्स लिमिटेड, विशाखापटनम , आन्ध्र प्रदेश को उक्त 
अधिनियम के प्रवर्तन से पहली जुलाई, 1977 से 31 मार्च, 1978 तक , 
जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए छुट देसी 


( 1 ) The employer of the said factory shall submit in 
respect of the period during which that factory was subject to 
the operation of the said Act (hereinafter referred to as the 
said period ) , such returns in such form and containing such 
particulars as were cluc from it in respect of the said period 
under the Employecs Ştate Insurance (General) Regulations, 
1950 ; 

2 . Any Inspector appointed by the Corporation under sub 
section ( 1 ) of section 45 of the said Act, or other Official 
of the Corporation authoriscd in this behalf shall , for the 
purposes of - 
(i ) verifying the particulars contained in any return sub 

mitted under sub-section ( 1 ) of section 44 for the 

said period ; or 
(il) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employces State In 
surance (General ) Regulations, 1950 for the said 
period ; or 


2. पूर्वोक्त छट की शर्ते निम्नलिखित हैं, अर्थात : - - 

( 1) उक्त कारखाने का नियोजक , उस अवधि की बामत जिसके 
दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है ) , ऐसी विवरणियां , ऐसे प्ररूप 
में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा 
( साधारण ) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत 
देनी थी ; 

( 2 ) निगम द्वारा उक्न अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का इस निमित्त 
प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी --- 
( i ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत 

दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने 
के प्रयोजनार्थ; या 


( ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा 

( साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर 
पौर अभिलेख उम्त प्रवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; 


(iii) ascertaining whether the employees continue to be 

entitled to benefits provided by thc cmployer in cash . 
and kind being benefits in consideration of which 
exemption is being granted under this notification ; 

or 
(lv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

Act has been complied with during the period when 
such provisions were in force in relation to the said 
factory ; 


या 


( iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी , नियोजक 

द्वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रतिफलस्वरूप 
इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकव में और 
वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं ; या 


bo cmpowered to - 
(a ) requiro the principal or immediate employer to fur 

nish to him such information as he may consider 

necessary ; or 
( b ) enter any factory, establishment , office or other 

premises occupied by such principal or immediate 
employer at any reasonable time and require any 
person found incharge thereof to produce to such 
Inspector or other official and allow him to examine 
such accounts, books and other documents relating 
to the employment of persons and payment of 
wages or to furnish to him such information as he 

may consider necessary ; or 
(c ) examine the principal or immediate employer, his 

agent or servant, or any person found in such factory, 


( iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के 

दौरान , जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में अधिनियम के 
उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया 
गया था या नहीं । 


निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा --- 
( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह 

उसे ऐसी जानकारी दें जिसे उपरोक्त निरीक्षक 
या अन्य पदधारी प्रावश्यक समझता है; या 
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( ख ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन 

किसी कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर 
में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और 


(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

Act has been complied with during the period when 
such provisions were in force in relation to the 
said factory ; 


be empowered to 

(a ) require the principal or immediate employers to fur 

nish to him such information as he may consider 
necessary ; or 


( b ) enter any factory, establishment , office or other 

premises occupicd by such principal or immediate 
employer at any reasonable time and require any 
person found incharge thercof to producc to such 
Inspector or other official and allow him to cxa 
mine sich accounts , books and other documents 
relating to the omploymcnt of persons and payment 
of wages or to furnish to him such information 
as he may consider necessary ; or 


के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से संबंधित ऐसे 
लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज ऐसे निरीक्षक या 
अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा 
करने दें , या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे थे 

प्रायश्यक समझते हैं ; या 
( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की , उसके अभिकर्ता 

या सेवक की , या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे 
कारखाने , स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में पाया 
जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त 
निरीक्षक या अन्य पवधारी के पास यह विश्वास करने 
का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा 

धरना ; या 
( प ) ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में 

रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज 
की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना । 

व्याख्यात्मक ज्ञापन 
इस मामले में छूट की पूर्वापेक्षी प्रभाव देना प्रायश्यफ हो गया है, 
क्योंफि छूट के मंजूरी संबंधी प्रस्ताय पर कार्रवाई करने में समय 
लगा । तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में 
कारखाने को मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी , वे अभी तक भी 
विद्यमान है और कारखाना छूट के लिए पात्र है । यह भी प्रमाणित 
किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव छूट की मंजूर किसी भी व्यक्ति के 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी । 

[सं० एम०-38014/ 10/ 77- एच ०पाई ० ] 


( c ) cxamine the principal or immediate employer, his 

Agent or servant, or any person found in such fac 
tory , establishment , office or other premiscs , or any 
person whom the said Inspector or other official 
has reasonable cause to believe to have been an 
employee ; or 


( d ) make copies of or take extracts from , any register, 

account book or other document maintained in 
such factory , establishment , office or other premis 
es. 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has become necessary to give retrospective effect to 
the exemption in this case , as the processing of the appli 
cation for cxemption took time. However , it is certified ibat 
the conditions under which the fuctory was initially granted 
exemption still persist and the factory is eligible for exemp 
tion . It is also certified that the grant of exemption with 
retrospective effect will not affect the interest of anybody 
adversely , 


s. o . 214. - In exercise of the powers conferred by section 
87 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) 
And in continuation of the notification of the Government 
of India in the Ministry of Labour No. S. O . 3352 dated 
the 18th September, 1976 , the Central Government hereby 
exempts the Bharat Heavy Plate and Vessels Limited , Visa 
khapatnam from the operation of the said Act for a further 
period from the 1st July , 1977 upto and inclusive of the 
31st March, 1978 . 

2. The above exemption is subject to the following condi 
tions, namely : 

( 1 ) The employer of the said factory shall submit in 
respect of the period during which that factory was subject 
to the operation of the said Act (hereinafter referred to 
as the said period ) , such returns in such form and con 
taining such particulars as were due from it in respect of 
the said poriod under the Employces State Insurance (Gen 
eral) Regulation , 1950 ; 

2 . Any Inspector appointed by the Corporation under sub 
section ( 1 ) of section 45 of the said Act, or other Official 
of the Corporation authorised in this behalf shall , for the 
purposes of 
(1 ) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for 

the said period ; or 
( ii) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees State 
Insurance ( General ) Regulations, 1950 for the said 

period; or 
( ü ) Ascertaining whether the employees continue to bo 

entitled to benefits provided by the employer in cash 
and kind being benefits in con : ideration of which 
exemption is being granted under this notification ; 
or 


[ No. S-38014/ 10 /77- HT ] 
का०आ . 215. - केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1918 ( 1948 का 34 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० 
का सा० 2934 तारीख 31 अगस्त, 1977 के अनुक्रम में दो हिन्दुस्तान 
एयरोनैटिकस लिमिटेड, कानपुर को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 
नवम्बर, 1977 से 30 अप्रैल 1978 तक जिसमें यह दिन भी सम्मि 
लित है की और अवधि के लिए छूट देती है । 

2. पूर्वोक्त छूट की शर्ते निम्नलिखित हैं , अर्थात् : -~ 

( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उस अवधि की बायत जिसके 
दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ), ऐसी विवरणियां, ऐसे 
प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित वेगा जो कर्मचारी राज्य बीमा 
( साधारण ) विनियम , 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बामत 
देनी थीं ; 

( 2 ) निगम द्वारा उक्त प्रधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या मिगम का इस निमित्त 
प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी -~ 
( i) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि की बाबत 

दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के 
प्रयोजनार्थ; या 


( ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य 

बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यथा अपेक्षित 
रजिस्टर और प्रभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गये थे 
या नहीं ; या 


- 


- - 
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(iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक to as the said period ) , siich returns in such from and 

containing such particulars as were due from it in respect 
द्वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रतिफलस्वरूप इस 

of the said period under the Employees State Insuranco 
अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है , नकद में और (General) Regulation , 1950 ; 
वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं ; या 

2 . Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub - scction ( 1 ) of section 45 of the said Act, or other Official 
( iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के of the Corporation authorised in this behalf sball , for the 

दौरान , जब उक्त कारखाने के सम्बन्ध में अधिनियम purposes of - - - 
के उपबन्ध प्रवृत्त थे; ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया 

(1 ) verifying the particulars containcd in any return sub 

mitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for the 
था या नहीं ; 

said period; or 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा -- 

( ii ) ascertaining whether registers and records were main 

tained as required by the Employees State Insurance 
( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि 

(General ) Regulations, 1950 for the said period ; or 
वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक 
या अन्य पदधारी अवश्य समझता है ; या 

( iii) ascertaining whether the employees continue to be 

cntitled to benefits provided by the employer in cash 
( ख ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजन के अधिभोगाधीन 

and kind being benefits in consideration of which 

exemption is being granted under this notification ; or 
किसी कारखाने स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर 

( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the Act 
में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके 

has been complied with during The period when such 
प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के 

provisions were in force in relation to the said 

factory ; 
नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा , 
अहियां और अन्य दस्तावेज , ऐसे निरीक्षक या अन्य bc cmpowered to 
पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने 

( a ) require the principal or immedialç çmployer to fur 

nish to him such information as he may 
दें या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे अावश्यक 

consider 

necessary ; or 
ममझते हैं ; या 

( b ) cnicr any factory , establishment, office or other pre 
( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की , उसके अभिकर्ता 

mises occupied by such principal or immediate emp 

loyer at any reasonable time and require any person 
या सेवक फी या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , 

founci incharge thereof to produce to such Inspector 

or other official and allow him to examine such ac 
स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, 

counts , books and other documents relating to the 
या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त 

employment of persons and payment of wages or to 

furnish to him such information as he may consider 
निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने 

necessary ; or 
का युक्तियुक्त कारण है कि यह कर्मचारी है, परीक्षा 

( c ) examine the principal or immediate employer, his 
करना ; या 

agent or servant, or any person found in such factory , 

establishment. office or other premises, or any person 
( घ ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिगर में 

whom the said Inspector or other official has reaso 
रखे गए किसी रजिस्टर , लेखाबही या अन्य दस्तावेज 

nable cause to bolieve to have been an employee ; or 
की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना । 

make copies of or tako cxtracts from , any register , 
account book or other document maintained in such 

factory , establishment, office or other premises. 
व्याख्यात्मक ज्ञापन 
इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी प्रायश्यक हो गई 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
क्योंकि छूट के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की कार्रवाई पर समय लगा । 

It has become necessary to give retrospective cffect to tho 
तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने cxcinption in this case , as the processing of the applicution 

for cxemption took time. However , it is certificd that the 
को प्रारंभ में छूट दी गई थी वे अभी भी विद्यमान हैं और कारखाना 

conditions under which the factory was initially granted 
छूट का पात्र है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव cxemption still persist and the factory is eligible for excmption , 

T ! is also certificd that the grant of cxemption with retrospecivo 
से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

cffect will not affect the interest of anybody adversely . 
[ सं० एस - 38014/ 11/ 77-एच०साई ] 

[ No . S- 38014 / 11 / 77- HI ] 
एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव 

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy. 


S .O . 215 .- - In exercise of the powers conferred by 
section 87 of the Employees Statc Insurance Act, 1948 
( 34 of 1948 ) and in continuation of the notification of the 
Government of India in the Ministry of Labour No. S. O . 
2934 dated the 31st August , 1977 , the Central Government 
hereby excmpts the Hindustan Acronautics Limited , Kanpur 
from the operation of the said Act for a further period of 
six months with effect from the 1st Noveinber , 1977 lipto 
and inclusive of the 30th April, 1978 . 


नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1978 
का . आ . 216. - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 (1948 
का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 22 जनवरी, 1978 को उस तारीख 
के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त अधिर्धानयम के अध्याय 
4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रदत्त की जा चुकी है ) 

और अध्याय 5 और 8 ( धारा 76 की उपधारा ( 1) और धारा 77, 
78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्राप्त की जा चुकी है । 


2 . The above excmption is subject to the following 
conditions namely :- - 

( 1 ) The employer of the said factory shall submit in 
respect of the period during which that factory was sub 
ject to the operation of the said Act (hereinafter referred 
140 GI/ 77 - 9 
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के उपबन्ध राजस्थान राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयप्त होंगे . 
oreft : 


2 . Three points have been raised on behalf of the manage 
nient and a prayer has been made to decide them before 
taking up the dispute referred to in the reference. Contention 
is that if the points are upheld , the reference would be in 
valid and it would not be necessary to hear it on merits . 


"तहसील और जिला अजमेर में सबीजी ग्राम और अजमेर 
नगरपालिका की विस्तारित सीमा में आने वाले क्षेत्र । " । 

[ RT. 54 . 38013/33/77- 77 . 3178f ] 
एस . एस . सहसानामन , उप सचिव 


3 . Before proceeding further I may mention that the spon 
soring union was not in existence in 1966 , rather , as it appears 
it came into existence in 1972 . 


New Delhi, the 13th January, 1978 


S . O . 216 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of section 1 of the Employecs State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby 
appoints the 22nd January , 1978 as the date on whch the 
provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which 
have already been brought into force ) and Chapters V and 
VI ( except sub -section ( 1 ) of section 76 and sections 77 , 78 , 
79 and 81 which have already been brought into force ) 
of the said Act shall come into force in the following areas 
in the State of Rajasthan , namely : - - 


" Areas falling within Tabiji Village in Tehsil and 

Distrirt Ajmer and the extended limits of Ajmer 
Municipality . " 

(No. S -38013 /33 /77 -HI] 
S . S . SAHASRANAMAN , Dy. Secy . 


4 . First point raised on bebalf of the management is that 
the dispute which is the subject matter of the reference is 
covered by a valid settlement dated September 12 , 1966 arriv 
ed at between the management and their workmen and hence 
the Central Government had no jurisdiction to make the 
reference. The second contention is that no dispute way 
raised with the management and so there was no dispute 
to be referred to for bonus for the accounting year commenc 
ing in 1971, 

5 . References Nos . 25 of 1973 and 26 of 1973 were ref 
erred to by the Central Government in which the point in 
issue was the same as here and the parties to the dispute 
were the workmen of Nand & Samonta & Co., and the Com 
pany itself . Preliminary points similar to those raised here 
were placed before the Tribunal and after its decision tho 
management went in writ under Articles 226 & 227 of tho 
Constitution of India . The matter was heard by their Lord 
ships of the Patna High Court and the points raised wero 
upheld and it was said that the references were in compe 
tent as the Central Government could not have made the 
game when settlement arrived at between the parties way 
still gubsisting and there being no demand made on the 
management directly , raising of dispute before the R . L . C . and 
reference by the Central Government on the basis of the failure 
report was invalid . 

6 . The settlement dated 12th of September, 1966 is on ren 
cord and M / s. Charki Mica Mining Co . Lid ., was one of 
the parties to the settlement bofore the R . L . C . ( C ) Dhanbad . 
I have already said above that the matter which came before 
their Lordships of the Patna High Court was raised by Nand 
& Samopata & Co ., which was also a partyto the settlement 
above -mentioned . 


New Delhi, the 7th January, 1978 . 
9 . 0 . 217 . - In purşuance of section 17 of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government hereby 
publishes the following award of the Central Government In 
dustrial Tribunal- Cum - I-abour Court No. 3 , Dhanbad , in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
management of M /s . Charki Mica Mining Co. Ltd ., P . O . 
Kodarma, District Hazaribagh , and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 27 - 12 - 1977 . 


CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 
LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

Reference No. 1 of 1974 


7 . Taking the first point I find that the settlement has not 
bcen terminated and was therefore subsisting when the present 
reference was made . Therefore , undoubtedly the Central 
Government had no jurisdiction to make the reference which 
is in competent. 


8 . Section 19 of the Industrial Disputes Act, 1947 deals 
with the period of operation of settloments and awards and 
Section 19 (2 ) reads as follows : 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of M /s, Chark ! 

Mica Mining Co . Ltd ., P . O . Kodarnia , Dist. Hazari 
bagh . 

AND 
Their workmen represented by Metalliferous Mine Work 

ers Association , Kodarma. 
APPEARANCES : 
For Employers — Shri M . P . Singh , Director of the Com 

pany. 
For Workmen - Shri S. N . Sahay, Secretary , 
INDUSTRY : Mica 

STATE : Bihar 
Dated , Dhanbad , the 17th December, 1977 

AWARD 
This is a reference U /s. 10 ( 1)( d ) of the Industrial Dig 
putes Act , 1947, by the Govt. of India , Ministry of Labour 
under Order No . L - 28011 / 8 /73- IR . IV dated the 24th Decem 
ber 73 . The schedule of reference is extracted below : - - 


" Such settlement shall be binding for such period as is 

agreed upon by the parties , and if no such period is 
agreed upon , for a period of six months ( from the 
date on which the memorandum of settlement is 
signed by the parties to the dispute ) , and shall 
continue to bc binding on the parties after the 
expiry of the period aforesaid , until the expiry of 
two months from the date on which a notice in 
writing of an intention to torminate the settlement 
is given by one of the parties to the other party 
or parties to the settlement." 


It would thus appear that a settlement will subsist for 
the period for which it had been agreed upon between the 
parties and if there is no agreed period then it will continue 
for a period of six months from the date on which the 
memorandum of settlemcnt is signed by the parties and when 
it is terminated by a notice in writing it will continue to 
operate until the cxpiry of two months from the date on 
which that notice is given . Even when a settlement is for 
A fixed period it will not only continue to be binding for 
the duration of that period but thereafter also until it is 
terminated by a notice in writing and even thereafter it 
will continue for a period of two months more from the 
date of such notice. 


SCHEDULE 


" Whether the workman omployed by M / s. Charki Mica 

Mining Co . Ltd ., P . O . Kodarma, Distt. Hazaribagh 
are entitled to bonus at the rate of 20 per cent of 
carned wages during the accounting year commenc 
ing in 1971 ? If not, to what quantum of bonus Are 
the workmen entitled for above- mentioned account 
ing year ? " 


9 . Their Lordships while considering tho writ application 
of Nand & Samonta & Co ., referred to a Bench decision 
of the Patna High Court in Criminal writ jurisdiction Case 
No. 93 , 102- 106 of 1975 in the case of B . Samonta & G , 
Samonta and also to the case of National Carbon Co . ( India ) 


"Y 
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Ltd ., Vs. M . N . Gan ( AIR . 1957 Calcutta 500 ) and also 
to the observations made in Cochin State Power , Light Cor 
poration Ltd ., Vs. its Workmen reported in 1964 (II ) L . L .J . 
100 as well as the case reported in A . I. R . 1973 Supreme 
Court 2272 and A . I. R . 1968 Supreme Court 585 , the case 
of Employers of Tungabhadra Industries Ltd ., Vs. tho Work 
men and the case of the Bangalore Woollen , Cotton & Silk 
Ltd ., Vs. Workmen respectively . After considering the 
above cases their Lordships came to the conclusion that 
Section 19 ( 2 ) of the Industrial Dispules Act, 1947 was 
mandatory and if no period had been given to terminate the 
settlement it would continue to be operative till it was ter 
minated by a valid and proper notice . 


CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 
LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

Reference No. 4 of 1977 

Old No. 39 of 1973 
PARTIES : 
Employers in relation to the managcinent of M / s. M . N . 

Ghosh & Sons, Raising Contractors , Gua Ore Mines, 
P . O . Gua , Distt. Singbhum , 


AND 


10 . It appears from the order in that writ application that 
this very settlement of 1966 was considered by their Lord . 
ships in an unreported case ( C . W . J. C . Nos. 93, 102 - 106 or 
1975 ) and it was observed that 


Their workmen reprezented by United Mineral Workers 

Union , P . O . Gua , Distt. Singbhum . 


" I am therefore of the opinion that the settlement arriv . 

ed at on the 12th September , 1966 was in force 
during the relevant period and the employers had 
to pay bonus according to the rate agreed to by 
and between the parties. . . . . . . 


APPEARANCES : 
For Employers - Shri S. K . Ghose , Partner of the 

Company . 
For Workmen — Shri P. Mazumdar , General Secretary 

of the Union. 
INDUSTRY : Iron Orc. 

STATE : Bihar. 
Dated, Dhanbad , the 17th December, 1977 

AWARD 


11 . It is thus clear that the period for which the refer 
ence was made, there wAS A valid settlement subsisting and 
accordingly it was not competent for the Central Govern 
ment to make the reference. 


This is a reference U / s 10 ( 1 )( d ) of the Industrial Disputes 
Act , 1947, by the Govt. of India , Ministry of Labour and 
Rehabilitation , Dept. of Labour & Employment under Order 
No. L - 29012 / 23 / 73 -LRIY dated the 17th October 1973 . The 
schedule of reference is as follows : 


SCHEDULE 


12 . Coming to the other point I find that there is no mate 
rial on record to show that any dispute was raised with the 
management before it was taken to the A .L . C . ( C ) Hazari 
bagh . Although it is said in the rejoinder dated 17 - 3 - 76 filed 
on behalf of the union that the demand was ruised under 
letter No. MMWA / 404 / 73 dated 12 - 10 -73, no copy of that 
demand is on record and it is categorically denied on behalf 
of the management. From the failure report it appears that 
an industrial dispule had been raised before the manage 
ment under letter No. MMWA /229 / 73 dated 23- 2 - 73 and 
then there was another letter No. MMWA / 404 /73 dated 
12- 10 - 73 . But there is no evidence that either the first letter 
or the second letter was served upon the management and 
the demand was refused. Therefore , there is a paucity of 
evidence on the point and it may very well be said that 
no demand was made with the management and the matter 
was taken to A . L . C . direct. In this connection I may refer 
to the case of Sindhu Rc- settlement Corporation Ltd . Vs. 
Industrial Tribunal of Gujrat report in A .I. R , 1968 Supreme 
Court 529. It has been observed by their Lordships ihat-- 


" Whether the action of M /s. M . N . Ghosb & Sons, 

Raising Contractors , Gua Ore Mines of M / s. Indian 
Iron and Steel Co . Ltd ., P . O . Gua , Distt. Şingbhum 
in dischargicg from services Sarvasri Etwa Singh , 
Jhari Ram and Soma, Miners with effect from 25th 
August, 1971 and Sri Soma Das miner with effect 
from the 13th September , 1971 was justified ? It 
noi, to what relief are the workmen concerned 
entitled ? " 


" If no dispute at all was raised by the respondents with 

the management any request sent by them to the 
Government would only be a demand by them and 
not an industrial dispute between them and their 
employer. An industrial dispute as defined , must be 
a dispute between employers and employers, emp 
loyers and worknen and workmen and workmen , 
A mere demand to a Government without a dis 
pute being raised by the workmen with their ernp .. 
loyer cannot become an industrial dispute ." 


2 . There is a sciticinent between the parties and prayer 
is to accept the terms of compromise and to dispose of the 
reference accordingly . Of the concerned workmen , Jhari 
Ram , Sona Das and Soma have put their signature and on 
bchalf of the union the General Secretary and the Secretary 
have also put their signature . On behalf of the management 
onc of the Partners has signed it and there are two witnesses 
who have also signed . 


13 . Thus the two points raised on behalf of the manage 
ment succeed and I am of opinion that thç reference is in 
competent. 

This is my award . 


3 . The terms of compromiscveem to be quite fair and 
just. Each one of the concerned workmen is to get Rs. 5000 
and then temporary employment specifically for a period of 
two months only in in - skilled category in any of the works 
under M / e . M . N . Ghosh & Sons , 


4 . As the parties have reached a settlement and the terms 
are quite fair and proper , I do not find any reason not to 
accept the compromisc and to give an award in terms thereof . 


S . R . SINHA , PRESIDING OFFICER 

[No. L - 28011 / 8 /73- 1,R - IV ) 
JAGDISH PRASAD , Under Secy . 


New Delhi, the 12th January, 1978 


S . O . 218 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal- Cunn-Labour Court No. 3 , P . O . 
Jagjivan Nagar, Dhanbad , in the industrial dignute betwcen 
the cmployers in relation to the management of M / s. M . N . 
Ghosh & Sons , Raising Contractors of Gua Ore Mine of 
M / s. Indian Iron & Steel Co . Ltd ., District Singbhum , and 
their worknion , which was received by the Central Govern . 
nent on the 27th December , 1977. 


5. This compromise was signed on 13 -9 -77 and on 3- 12 - 77 
a petition was filed not only by the three signatories of the 
compromise petition but also by Etwa Singh who has put his 
L . T . İ. and their prayer is not to accept the compromise . 
I do not find any reason to accede to their request. The union 
as well as three of the four concerned workmen having 
entered into a compromise and the same being quite fair and 
proper it would not be at all justifiable to reject the com 
proinise and to proceed de novo . The matter is pending since 
long and it is better that the concerned workmen may get 
somc relief. This petition is therefore rejected . 


6 . The petition of compromise is incorporated in the award 
which will be in terms thereof and this is my award . 

S. R . SINHA , Presiding Officer 


- - 


- 


- - 


. 
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BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

1. ( !!. Mozoomdar ) 

General Secretary 
TRIBUNAL (NO . 2) DHANBAD 

2 . ( S . K . Rav ) 

Secretary 
In the matter of ar Industrial Dispute under the Central 
Government (Labour Department) order of Rcfe 

3 . (Jhari Ram ) 
renco No. L - 29012 / 23 /73-LR . IV Di. 17 - 10 - 75 . 

Concerned Workman 

4 . (Sona Das ) 
AND 

Concerned Workman 
In the matter of Reference No. 4 of 1977. 
BETWEEN 

5 . (Soma ) 

Witnesses : 

Concerned Workman 
the Management of M / s . M . N . Ghosh & Sons conitac 

fors to M / s. Indian Iron & Steel Co . Ltd ., P . O . Gua , 
Dist. Singhbhum , Bihar . 

(Sisir Kumar Ghosh ) 
AND 

Partnet 
their workinen represented by United Mineral Workers 
Union , P . O . Gua, Dist. Singhbhum , Bihar, 

S . R . SINHA, Presiding Officer, 

[No. L -29012 / 23 / 73 -LR - IV 
THE HUMBLE JCINT PETITION 

JAGDISH PRASAD , Under Secy . 
of the parties above named 

Calcutta dated : 30 -9-77. 

New Delhi, the 13th January , 1978 
MOST RESPECTFULLY SHEWETH : 

S . O . 219 . In pursuance of section 17 of the Industrial Dis 
1. That the above matter is pending adjudication before 

putes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
this Hon ble Tribunal, 

bereby publishes the following award of the Central Gov 

ernment Industrial Tribunal- Cum -Labour Court No. 2 , Bom 
2 . That the matter in dispute has been amicably settled 

bay , in the industrial dispute between the employers in 

relation to the management of M / s. English Indian Clays 
between the parties on the following terms : 

Limited , Veli, Trivandrum and their workmen , which was 

received by tho Central Government on 27 - 12 - 1977. 
(H ) M /s . M . N . Ghosh & Sons will pay and the four 
workmen concerned ( viz . Etwa Singh , Jhari Ram , 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
Soma and Soma Das ) will each accept a sum of TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY CAMP : TRIVANDRUM 
Rs. 5000 (Rupees five thousandl) only in full and 

(KERALA ) 
final settlement of all their claimsagainst ilgiy dues from 
the said employers , M /s , M . N . Ghosh & Sons. 

Reference No. CGIT - 203 of 1977 
After the payment subject only to clause ( b ) below , 

PARTIES : 
the said four workman will not have any claim 
whatsoevor either against M / s. M . N . Ghosh & 

Enıployers in relation to the management of Messrs 
Sons or the principal employers, M / s. Indian Tron 

English Indian Clays Limited , Veli Trivandrum . 
& Steel Co . Ltd . 

AND 
(b ) The said four workmen will be given purely tempo 
rary employment, specifically for a period of two 

Their Workman Shri E . Badrudeen . 
months only, in unskilled category, in any of the 

APPEARANCES 
Works under M /s . M . N . Ghosh & Sons. The said 
temporary employment will not confer any right for 

For the Employers - Shri N . Krishnan Kutty, Advocate. 
future employment under M /Ms. M . N . Ghosh 
& Sons or under the Principal employers , M / s . 

For the Workmen - Shri R . Lakshmana Iyer, Advocate . 
Indian Iron & Steel Co. Ltd . 

INDUSTRY : Clay Miscs 

STATE : Kerala 
( c ) The amount mentioned in ( a ) above will be puid 

Bombay , dated the 16th December, 1977 
immediately after the Central Government Industrial 
Tribunal No . 3 , Dhanbad accepts the terms of this 

AWARD 
settlement and passcs an Award in terms thereof. 

The Government of India in the Ministry of Labour in 
The payments will be made at Gua in the presence 

cxercise of the powers conferred on it under Section 10 ( 1 ) 
of Shri P . Mazumdar, General Secretary of the 

( d ) of the Industrial Disputes Act , 14 of 1947 has referred 
Union . 

the following dispute to this Tribunal for adjudication as 

per its Order No. L -29012 / 4 /76 - D . III ( B ) dated 
3 . That in view of the compromise as aforesaid , the parties 17 - 5 - 1977 : - 
do not desiro to proceed any further in the inatter . 

" Whether the action of the management of Messrs 
In these circunstances, it is humbly prayed that Your 

English Indian Clays Limited , Veli Trivandrum is 
Honour may kindly be pleased to accept the above 

justified in dismissing Shri E . Budarudeen , Mine 
terms of compromise and lo dispose off the Rc 

Worker ? If not, what relief is he entitled to ?" 
ference, in terms thereof . 

2 . The facts as disclosed in the statement of claim filed 

by the Clay Workers Congress , Thonnakkal P . O ., Tribandrum 
And for this act of kindness, your petitioners, as in duty 

District are that the workman herein Badarudeen was em 

ployed in the Melthonnakkal Clayminç of M / s. English 
bound , shall ever pray . 

Indian Clays Limited , Veli, Trivandrum ( hcreinafter re 

ferred to as the company ) for the first time in November , 
FOR 

1973. He was dismissed from service on 30lb June , 1976 

after holding a domestic cuquiry for the alleged misconduct 
UNITED MINERAL WORKERS UNION 

of using obscene language against the Assistant Mines Mana 
FOR AND ON BEHALF OF 

ger Surakumar when he asked him (the workman ) to dig the 

clay pit from the top and not from the bottom . The work 
M / s. M . N . GHOSH & SONS 

man submits that the enquiry is conducted in violation of 
the principles of natural justice and that the charges against 


- - 


- 


- 


VTT II – 3 ( ii ) ] HTC # T 754 79 T 21, 1978/ HT9 1, 1899 

181 

..-- . - - * = = 
- 
- 

- - - - - 
him were all trumped up with a view to get rid of him 

5 . The workman filed a further statement to the rejoinder 
as he proving to be a difficult trade union leader to 

filed by the management denying the averments made therein . 
deal with . It is claimed that during the relevant period 
the workman was Unit Secretary of the Clay Workers Con 

6 . On thc ubove averinents the following issues arise for 
gress at Melthondakkal Mine . It is stated that the work consideration : 
nian was not given an opportunity to file his objection to 

( 1 ) Whether the enquiry is vitiated by non -observance 
the Enquiry being conducted by the Assistant Personnel 

of the principles of natural justice or for uny other 
Officer Shri Thomas who is prejudicial against him . It is 

reason ? 
also complained that the workman was not permitted to 
have the assistance of a co -worker in conducting his defence 

( 2 ) Whether the finding of guilty arrived at by the 
in the enquiry. Objection is taken to the complainant 

Enquiry Oflicer is warranted by the evidence placed 
Surakumar being cogaged by the management to represent 

on record ? 
them before the Enquiry Officer. According to the Union 

( 3 ) Whether the punishment awarded by the General 
a material witness in the case should not have been asked 

Manager is dis -proportionate to the gravity of the 
to represent the management at the enquiry. It is also alleged 

misconduct in question ? 
that the original enquiry proceedings are suppressed and 

(4 ) Whether the workmin is entitled to the relief of 
in their place some other papers substituted . The workman 
fuither submits that the Enquiry Officer mis -read the cvi 

reinstatement ? 
dence of the defence witnesses . They say that the manage 

( 5) To what relief ? 
ment placed reliance on the past record of the workman in 

7 . The workman examined himself as WW - 1 while the 
determining the quantum of punishment without giving him management examined the Enquiry Ollicer Thomas as EW - 1 , 
a reasonable Opportunity to explain his past conduct . It 

Issue 1 : 
is also said that the management should have sent a second 
notice to the workman cnclosing a copy of the Enquiry 

(5 ) To what relief ? 
Officer s report to cable him to show cause against the pro 
posed punishment. For the above reasons the workman 

8 . The workman herein joined the service of the com 
prays that the order of dismissal may be set aside and pany in November, 1973 as an unskilled workman . The 
that he may be reinstated in service with full back wages company carries on the business of digging clay and process 
and continuity of service . 

ing the same. The clay in question is used in the inanu 

facture of Glazed paper . This company has got clay mines 
3. The management in their prçliminary written statement at Akkulam and Melthonnakkal in Trivandrum District and 
submits that the enquiry held by the Assistant Personnel its procesing plant at Veli, Trivandrum city. At the Akku 
Officer Thomas is quite proper , and that it does not con lam mine 76 persons work while at Melthonnakkal about 
travenc any of the principles of natural justice. They submit 50 persons are engaged . In the processing plant at Veli 
that since the workman was found guilty of wilful disobe about 80 workers are cmployed . 
dience of lawful orders given by the Assistant Mincs Manager 
and was also found guilty of having used very vulgar lan 

9 . The workman WW - 1 was cngaged to work on the 
guage against the Assistant Mines Manager at the time he 

Melthonnakkal Clay Minc at the relevant time. On 10 -6 - 1976 
was giving him instructions, and also having regard to his 

the Assistant Mines Manager Surakumar asked WW - 1 not 
past service record the punishment of dismissal is proper. 

to dig the clay from the bottom of the mine but from the 
They submit that the workman is not entitled to any relief 

top. WW - 1 got annoyed at this and called him “ Compan " 
whatsover and this reference may be rejected . The manage ( an obscene word ) . When the Assistant Mines Manager 
mont have also taken the plea that since the Union does turned round and asked him to repeat what he was saying 
not represent a substantial section of the workmen of the WW - 1 threw away the pick -axe and said "Myre idapadanu " 
company it is not competent to espouse the cause of the ( vulgar word ) . Thereupon the Assistant Mines Manager 
workman herein . 

issued a show cause notice to him and also placed him under 

suspension pending enquiry. The workman refused to re 
4 . The management filed a rejoinder to the statement of ceived the said notice and also continued to work in spite 
claiin liled on behalf of the workman saying that they were of the order of suspension. For clisobedience of the orders 
not aware iſ the workman Badarudeen was an office -bearer of the Assistant Mines Manager and using abusive language 
of the Union . They deny the averment that the workinan uguinst him and for refusing to accept the notice and to 
had ictively participated in the negotiations carried on bet obey the order of suspension , charge-temos were issued to 
ween the management and the Union at any time prior the workman. To these charge -mcmos. the explanations Ex, 
to the date of the incident. They deny the avement that L - 14 and E - 15 were submitted by the workman . Thereafter 
the record of the Enquiry Proceedings has been in any Thomas EW1 was appointed as the Enquiry Officer. EW - 1 
way tampered with or substituted . They further submit that issued Ex. E -11 to the workman informing him that the 
the workman not having raised any objection at the appro 

enquiry would be held on 21- 6 - 1976 at 3 P . M . and that 
priate time to Thomas conducting the cnquiry and after 

WW - 1 should be present to cross -examine the management s 
having fully participated in the cnquiry he is cstopped from 

witnesses and also to lead evidence in his defence , The 
questioning the competence of the Enquiry Officer to hold 

cnquiry was accordingly held on 21-6 - 1976 from 3. 30 P . M . 
the cnquiry . They also stated that it is not necessary to 

Thc cnquiry proceedings recorded in Malayalam are marked 
give a further opportunity to the workman to show cause 

as Ex. E - 1. Thc Enquiry Officer s report is Ex. E -2 dated 
against the punishment proposed , Nor is it necessary to send 

24 -6 - 1976 wherein he found the workman guilty of the 
a copy of the enquiry Officer s report before awarding the 

aforesaid charges . The General Manager by his order dated 
punishment. They hay that as soon as the workman applied 30 -6 - 1976 accepted the Enquiry Officer s report and awarded 
for A copy of the Enquiry Officer s report the same WAY the punishment of dismisgal. The workman approached 
furnished . They pray thnt this reference may be answered the Union for redressal of his grievance. On behalf of the 
against the worknian , 

workman the Union issued the letter Ex. E -7 dated 28 - 7 -1976 
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to the management demanding reinstatement. The manage 
ment stated tbat the enquiry was properly held and the 
punishment awarded was in order . The Union referred the 
matter to the Labour Enforcement Officer ( C ) , Trivandrum 
requesting bim to take up the matter in conciliation vide Ex . 
E - 9 their letter dated 10 -8 -1976 . The attempt at conciliation 
having failed the dispute is referred to this Tribunal for 
adjudication , 


10 . On behalf of the workman the following points are 
urged under this issue : 


(i) The enquiry record is tampered with . 


( ii ) The order appointing Thomas EW - 1 as Enquiry 

Oficer was not communicated to the delinquent 
with the result he could not raise any objection 
to Thomas conducting the enquiry . It is said that 
EW - 1 is biased against the workman . 


( iii) The management failed to issue reply to the explana 

tions submitted by WW - 1 10 the show cause notice 
issued to him . 


this reason the workman is emboldened to take the plea that 
Ex. W - 1 is not a carbon copy of Ex. £ - 1 . But he admits his 
signatures on pages 1, 7, 9 and 10 in Ex. E - l. It cannot be 
therefore said that the corresponding pages in Ex. W - 1 are 
not the carbon copies of those pages. The learned Advocate 
for the workman went to the extent of saying that Ex, E - I 
itse f is not thc original bul a substituted copy. Unless the 
workman accounts for his signature appcaring on the several 
pages in Ex. E - 1 this will contention cannot be accepted . 
Further EW - 1 has stated that the letter E appearing on pages 
1 to 7 in Ex . E - 1 rcpresents the initials of WW - 1 taken in his 
presence . WW - 1 denies the truth of that statement made by 
EW - 1. I prefer to accept EW - l s evidence as he appears to 
be a disinterested witness . It is not even suggested to him 
that he is biased against the workman , The Enquiry Officer 
EW - 1 further stated that the enquiry was conducted from 
3 .30 P . M . to 5.30 P . M . and at 5 .30 P . M . he handed over a 
carbon copy of the proceedings (Ex. W - 1) to WW - 1. The 
workman WW - 1 denied that Ex. W - 1 is a carbon copy of 
Ex. E - 1 while admitting having received the same at 5 .30 P . M . 
He says that the enquiry was over by 3 . 30 P . M . and he was 
made to wait till 5 . 30 P . M . for getting a copy . During this 
period of two hours it is alleged that Ex . E - 1 was fabricated . 
There is no basis for this allegation . The enquiry could not 
have commenced at 1 P .M . when the notice of enquiry 
Ex. E - 11 fixed the time at 3 P . M . On behalf of the workman 
the Union issued a notice Ex. E - 7 dated 28 - 7 - 1976 running 
into 4 typed pages. As many as 1.3 objections arc taken therein 
to question the validity of the Enquiry Officer s fundings . 
Nowhere is it stated that Ex, W - 1 note a carbon copy of the 
original proccedings. Nor is it suggested therein that Ex. W - 1 
contained any incorrect particulars. Further WW - 1 
was specifically asked to give the reason for his saying that 
Ex . W - 1 was not a faithful copy of the Enquiry proceedings . 
He could not give any satisfactory reply . In the course of 
his chief examination WW - 1 stated that the evidence of 
MW -2 ( Sankar ) was materially tampered with in Ex. E - 1. 
The Court asked him in what respects it was so tampered 
with . He could not give any reply . It is unnecessary to pursue 
this Jiscussion further. Relying on the evidence of EW - 1 and 
in view of the fact it contains WW - l s admitted signature I 
find that Ex. E - 1 is the original enquiry proceedings and that 
Ex. W - 1 is its carbon copy . Finally it was not disputed that 
Ex. W - 1 is a carbon copy of Lr. F - 


(iv ) The list of witnesses the management proposed to 

cxamine at the enquiry was not furnished in advance . 


( v ) The complainant Surakumar was in charge of the con 

duct of this case for the management before the 
Enquiry Officer, It is said that the complainant can 

not be a prosecutor also . 
( vi) The management failed to furnish a copy of the en 

quiry Officer s report along with a notice indicating 

the quantum of punishment, 
(vii ) Without giving any opportunity to the workman to 

meet the case the management placed reliance on the 
past service record of the workman in determining 
the quantum of punishment, 


(viii The workman was denied the facility of engaging his 

co -worker in defence of his case before thc Enquiry 
Omcer. 


Polnt (1) : 


Polm ( II) : 


11. It is alleged that the original enquiry proceedings are 
suppressed and in its place a different set of papers substituiçd . 
According to WW - 1 the Enquiry procecdings Ex. E - 1 is a 
fabricated one and not the original. To this effect there is the 
evidence of the workman WW - 1 . The Enquiry Officer EW - 1 
Nenicd this allcgation . I am inclined 10 accept thc evidence of 
EW - 1 on this point, The Enquiry proceedings Ex. E - 1 contains 
the admitted signatures of WW - 1 in English on pages 1, 7 , 9 
(on pago 9 there are three signatures of his ) and 10 (pages are 
numbered by me for the sako of convenience of reference ). 
EW - 1 further stated that the workman s initials appear on 
the other pages. WW - 1 denies the genuineness of the initials . 
At page 10 there is an endorsement under the signature of 
WW - 1 to the effect that he received a copy of this proceçdings 
on the same day . WW - 1 denies the genuineness of that endorse 
ment but not his signature below that. Ex, W - 1 is a carbon 
copy of the Enquiry proceedings Ex. E - 1 . The signatures of 
WW - 1 uppcaring on pages 7 , 9 and 10 of Ex. E - 1 do not 
appear on Ex. W - 1. Nor does Ex. W - 1 bear the initials of the 
workman or the signatures of any other person appearing on 
pages 2 , 3 , 4 , 5, 7, 8 , 9 and 10 of its original Ex . E - 1 . For 


12 . It is true that the oriler passed by the management 
appointing Thomas EW - 1 as the Enquiry Oflicer was not 
communicated to the workman . For this reason it is stated 
that the workman could not rajse any objection at the 
appropriate time to Thomas conducting the enquiry . In the 
statement of claim it is stated that EW - 1 is biased against 
the workman . In the cross -examination of EW - 1 not a single 
question is put to him regarding his bias against WW - 1 nor 
even a suggestion to that ellect was made to him . After ho 
was appointed as Enquiry Officer Thomas issued the notice 
Ex. E - 11 dated 18 -6 - 1976 informing WW - 1 the date , time and 
venue of the enquiry . He was also told that he could cross 
cxamine the nuagement s witnesses and also bring witnesses 
in his defence . No protest was inade in writing to EW - 1 con 
ducting the enquiry . During the course of the enquiry also 
there is nothing on record to show that WW - 1 protested 
against EW - 1 proceeding with the cnquiry. Having fully parti 
cipated in the enquiry conducted by EW - 1 without a protest 
it is not open to the workman to accuse him of bias when 
once the finding was given against him . In his evidence also 
WW - 1 has not stated how and for what reason EW - I was 
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biased against him . I therefore hold that the plea of bias of 
the Enquiry Officer cannot be upheld . 


Point (HE) : 


" In the enquiry conducted in regard to the allegation of 

misconduct, you participated , cross-examined the 
witnesses and produced and examined your own 
witnesses. But you did not give any statement in the 
enquiry . It is not proved as per the enquiry evidence 
that the explanations submitted by you is true. On 
thс other hand all the charges levelled against you 
have been proved . It is clcar that you deserve the 
punishment of dismissal in view of the seriousness 
of the offence committed by you and in vicw of the 
discipling in the concern . 


13. It is pointed out that when the workman submitted the 
explanations Ex . E - 14 and Ex, E - 15 to the charge Memos. 
served on him , the management shouid have informed him 
whether the said explanations were found satisfactory or not . 
The learned Advocate for the management Submits that the 
fact that an enquiry was ordered after the receipt of the ex 
planations is sufficient to show that the explanations were not 
found acceptable . It is also not shown how the workman is 
prejudiced by the management not informing him that the 
explanations submitted to the charge -memos. were not found 
satisfactory . I see no merit in this contention . 


Your past record of service is also taken into account 

to decide the nature of punishment to be imposed on 
you . For tho misconduct of assaulting a driver of 
the company though you could have been dismissed , 
you are awarded only punishinent of 21 days 
slispension as a special case. 11 was specifically 
stated in the order issued on 19 - 5 - 1975 that in case 
any misconduct is noticed on your part in future 
serious action will be taken against you and you will 
be severely punished . Even after this order you are 
found to have committed very serious misconduct." 


Point ( iv ) : 


A reading of the above paragraphs clearly supports the stand 
taken by the Icarncd Counsel for the management, namely 
the past service record was taken into consideration to sco 
if there was any case to impose a lesser punishment . 


Point (vBI) : 


14. It is said that the failure on the part of the manage 
ment to furnish thc workman sufficiently in advance a list 
of witnesses they proposed to examine at the enquiry has 
caused projudice to the workman . The learned Advocate for 
the management submits that failure to submit the list of 
witnesses in advance does not vitiate the cnquiry . It is also 
pointed out that the names of the management s witnesses 
were indicated in the charge -iemos. scrved on the workman 
and at the time of enquiry no one other than those witnesses 
was examined . It may also be noticed that the workman 
could not have been taken by surprise by the management 
examining the only two material witnesses that were directly 
involved in the incident in question viz. Surakumar, Assistant 
Mines Manager , the person who was insulted and disobeyed 
and Sankar Supervisor , the eye -witnesi. No effort has been 
made to show as to how any prejudice has been caused to 
WW - 1 by the list of witnesses not being furnished to him 
in advance. Further if WW - 1 felt that he was handicapped 
by a list of management s witnesses not being furnished to 
him in advance he could have asked for adjournment of the 
enquiry on that ground . It is not the case of the workman 
that any such request was made for adjournment . It is said that 
the workman being ignorant of the procedure did not pray 
for adjournment on that ground. This cannot be believed for 
the workman was a unit Secretary of the trade union and he 
claims to have actively participated in conducting negotiation 
with the management prior to this enquiry . 


18 . It is submitted that the workman was not given an 
opportunity to engage any co -worker to conduct his defence 
before the Enquiry Officer , Admittedly 10 Memo . to this cffcct 
was submitted to the Enquiry Officer . The workman , WW - 1 
says that he made an oral request in that behalf to EW - 1 
and that EW - 1 rejected the same. If this version were true 
it should have found a place among the several grounds urged 
in the notice Ex . E - 7 dated 28 - 7 - 1976 which was a notice 
issued by the Union on behalf of WW - 1 questioning the 
validity of the order of dismissal. The Enquiry Officer as 
EW - 1 denied the truth of this case and I am inclined to ac 
copt his evidence in this rogard . 


19. On a cureful perusal of the enquiry proceedings I hold 
that the enquiry was fairly conducted and that the workman 
was given ample opportunity to plead his case. Issue 1 held 
against the workman . 
ISSUE 2 : 


Point (v ) : 


15 . The Assistant Mines Manager Surakumar was directed 
by the management to present the management s case before 
the Enquiry Officer . The same person bappens to be the 
complainant in the case and in that capacity he figured as a 
witness for the managenient. It is argued that the complainant 
could not act as prosecutor as it is opposed to the principles 
of natural justice . I do not agree with this contention . At 
the most Surakumar s role in the enquiry proceedings may 
amount to nothing more than a party conducting his own 
casc in person. No prejudice can be said to have been caused 
to the workman on account of the Assistant Mines Manager 
Surakumar presenting the case , in which he was a complainant. 
Point ( vl) : 


16 . Point ( vi) is not pressed hy the learned Advocate for 
the workman 


20 . The case against the delinquent workman rests on tho 
evidence of the Management s witnesses MW - 1 and MW -2 , 
Surakumar, Assistant Mines Manager and Sankar, Mines 
Supervisor respectively . Both of them have consistently 
spoken to the workman having uttered the obscene and 
dorogatory words in question . The workman did not 
choose to get into the box to prove his version that the 
objectionable words were not addressed to MW - 1, but to 
his co -worker. Instead two co - workers were examined as 
DWs 1 and 2 in support of this case . After considering 
the entire evidence the Enquiry Officer chose to place re 
llance on the evidence of the two inanagement s witnesses . 
It is not shown how the Enquiry Officer crred in placing 
reliance on the evidence of those two witnesses. It is sub 
mitted that the enquiry officer was led away by the evidence 
of the Assistant Mines Manager by virtue of his position and 
also because of the fact that he was appointed as Presenting 
Officer by the management. I do not agree with this con 
tention . Then it is urged that the evidence of the defence 
witnesses was misread by the Enquiry Officer . The atten 
tion of EW - 1 was drawn to the following portion of the 
Enquiry Officer s report and he was asked if the evidence 
of DW 2 ( Ahammed Kannu ) supported tha: statement. 
" According to DW2, the delinquent came late in the 

afternoon and instead of going up he started work 
ing at the bottom ." 


Point (vll) : 


17 . The feared Advocate for the workman urged 
that the General Manager in his order Ex . E - 3 
erred in relying on the past record of service of the 
workman in awarding the punishment of dismissal. According 
to the workman without giving hun an opportunity to meot 
this case , the management should not be permitted to rely 
on the past service record to dismiss him from services. The 
learnod Advocato for the management submitted that a read 
ing of the order of the General Manager ( Ex. E - 3 ) clearly 
shows that the punishment of dismissal was imposed for the 
misconduct in question . He invites attention to the following 
passage in Ex . E - 3 to substantiate this plea : 
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The witness after going through the evidence stated that 
DW - 2 did not state before him that the delinquent went to 
the work spot late that aftornoon . The mistake if any does 
not allect the appreciation of the evidence on any material 
point and no other instance of mis -reading of the evidence 
has been brought to my notice. 


21 . It is then argued that the enquiry Officer did not 
discuss the defence evidence . I do not agree. A reading 
of the report clearly shows that the defence version also 
was considered . It may be noticed that when the workman 
himself did not choose to get into the box to speak to his 
version of the case the enquiry Officer was justified in 
accepting the version of the complainant MW - 1 as corrobo 
rated by MW -2 in preference to that of the workman s wit 
nesses DW - 1 and DW -2 . For the aforesaid rcasons I hold 
that the findings recorded by the Enquiry Officer EW -1 are 
hased on proper evidence. 


the discussions held between the company or the labour De 
partment and the workman s union . Again he went back on 
that statenient to say that no such documentary evidence is 
available. According to him he was elected to the office of the 
Unit Secretary about four years before his dismissal. The 
fact of his election he says must have been communicated to 
the company and that a copy of that letter must be available 
with the Union. EW - 1 hpg stated that he was not aware if 
WW - 1 was at any time an office bearer of this union . The 
above evidence of WW - 1 is not sufficient to show that he was 
an active trade union worker and for that reason he was dis 
missed from service . The learned Advocate for the mannge 
ment submits that cven if WW - 1 was an office -bearer of the 
Union on the date of the misconduct he had no buşiness to 
misbehave in the manner he did and in the matter of awarding 
punishment for misconduct no different standard can be applied 
to a workman just because he is an office bearer of the Union . 
An office-bearer of the Union should set an example to other 
members of the Union by bchaving properly and showing the 
required respect to the lawful orders issued by him supcriors, 
I find on the evidence placed before me that wW - 1 failed to 
substantiate his plea that he was dismissed from service for 
his trade linion activities . 


22 . Issue 2 held against the workman . 


Issue 3 : 


23. EW -1 during the course of his cros-examination was 
asked if R . Velayudhan and Sukumaran , two persons working 
in the processing plant at Veli were not given the punishment 
of suspension for the offence of using vulgar language against 
the management. He was also asked if a workman at Akkulam 
minc was also not similarly dealt with for a similar offence . 
The witness while admitting that fact stated that there must 
have been special circumstances to justify the action taken by 
the management, like tendering apology and praying for mercy 
by the workman concerned . The learned Advocate for the 
workman submits that WW - 1 also should have been given the 
punishment of suspension and not that of dismissal. In the 
absence of the relevant records pertaining to the cases of 
Velayudhan and Sukumaran and the other workman including 
their past service record it is trot possible to accept this con 
tention of the learned Counsel for the workman that different 
standards were applied to the workman in question . It is not 
the case of the workman that the aforesaid three persons were 
charged for the misconduct of using abusive language against 
their immediate superior when he tried to direct the workman 
to do the work in a particular manner. It must be therefore 
held that the plea that more severe punishment is given to 
the workman herein then was given to the other persons 
referred to above for similar misconduct cannot be accepted . 


25 . From the facts of the cases I am not inclined to accept 
the contention that the punishment awarded to the workman 
is out of all proportion to the misconduct with which he was 
charged . However , I fecl that the punishment of dismissalmay 
be altered to one of the discharge from service to enable the 
workmen to claim retranchment compensation and one month s 
pay in licu of notice . The workman joined the service of the 
company iis November , 1973 and he was removed from service 
with effect from 30 - 6 - 1976 . It is not disputed that he was being 
paid Rs. 400 per month at the time of his discharge. On this 
basis he will get retrenchment compensation for three years 
amounting to 1- 1 /2 month s pay i.e. Rs. 600 and one month s 
pay (Rs. 400 ) in lieu of notice 


26 . Issue 3 held accordingly . 


Issue 4 : 


27. In vicw of the findings on points 1 and 2 this point does 
not arise for consideration . Further the learned Advocate for 
thc workman stated that the workman was not interested in 
seçking reinstatement. 


28 . Issue 4 found accordingly against the workmao . 


Isgue 5 : 


24 . Then it is submitted that the real reason for the dis 
missal of the workman iş his trade union activity. A letter 
written by the Union on 8 - 1- 1976 on its letter head addressed 
to the management is Aled to show that the workman herein 
was taking active part in sponsoring the cause of the workmen . 
Only the letter hçad is relied upon for the purpose of showing 
that WW - 1 was the General Secretary of this Union . It is true 
the workman hcrcin is shown in the printed portion as one 
of the General Secretaries of the Union . The management dis 
putes the claim of the workman that he was an active trade 
Union worker at any time. They filed a copy of the Memo. 
of settlement entered into between the partics on 7 - 7 -1976 
wherein the name of the workman WW - 1 docs not appear as 
a signatory to that agreement . No other document is filed to 
show that WW - 1 had taken any active part in the trade Union 
activity . The workman in the course of his evidence stated 
that there are documents to show that he had participated in 


29 . In the result the order of the management in terniinat 
ing the services of the workman E . Badarudeen is justified . 
The order of dismissal is modified into one of discharge . Cm 
that basis the workman is held entitled to claim Rs. 1000 by 
way of retrenchment compensation and notice pay. 


This reference is answered accordingly . 


P . RAMAKRISHNA , Presiding Officer 

[No. L - 29012 /4 / 76 -D - III -B ] 


JAGDISH PRASAD , Under Secy . 
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अब पुकारा जाता है ) के नीचे गहरी खान के पहले हारिजन में मलबे 

में पाया गया । (जिन स्थानों से शव निकाले गए थे, पक्ष नं० 8 द्वारा 
का आ० 220.----केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम , 1952 

प्रस्तुत एक प्लान में उन्हें प्रदर्श बी / 1 मार्क करके दर्शाया गया है ) । इस 
( 1952 का 35 ) की धारा 27 के अनुसरण में उक्त अधिनियम की 

अवस्था पर यह उल्लेखनीय है कि कि इन्कलाइन 3/ 4 की भूमि की नीचे 
धारा 24 की उपधारा ( 4) के अधीन उसे, उस दुर्घटना के जो बिहार 

की स्यवानों में जो पानी जमा हो गमा था , उसकी अत्यन्त भारी मात्रा 
राज्य के धनबाद जिले में बासनाला कोलियरी में 5 अप्रैल , 1976 को 

तेजी से बह कर इस “ पेक्चर " ( जैसा कि इसे अब कहा जा रहा है ) 
घटित हुई थी , कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए , भारत 

के रास्ते 27- 12- 1975 को गहरी खान में चला गया था , जिसके परि 
सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 156 1 सारीख 

णामस्वरूप पहली दुर्घटना हुई थी । 
20 अप्रैल , 1976 द्वारा , उक्त धारा के अधीन नियुक्त जांच न्यायालय 
वारा दी गई रिपोर्ट को प्रकाशित करती है । 

___ 4. जब मुझे 20-4-1976 की अधिसूचना की प्रति मिली तो मैं , 

और तीनों निर्धारकों जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं , उस दुर्घटना के 
विहार राज्य के धनबाद जिले में चासनाला कोलियारी में 5 अप्रैल , 

कारणों और परिस्थितियों की जांच कर रहे थे जो , 27-12- 1975 को 
1976 को घटित दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच न्यायालय 

हुई थी । तम उक्त जांच में पेश हुए उनके पक्षकार भी उपस्थित थे । 
की रिपोर्ट :- -- 

पहली जांच के संबंध में पेश होने याले सभी पक्षों को निर्धारकों सहित , 
रिपोर्ट 

इस वर्तमान जांच न्यायालय के गठन की सूचना दे दी गई और इसी दूसरी 

जांच के संबंध में गठित जांच न्यायालय के बारे में पर्यास प्रचार किया 
भारम्भ : 

गया । धनबाद के प्रमुख संगठनों को टाइपकृत नोटिस भेजे गए और यह जांच 
1. भारत सरकार ने श्रम मंत्रालय की तारीख 20 अप्रैल , 1976 करने के बारे में एक नोटिस कोयला खान बचाप केन्द्र समिति , धनसार 
की अधिसूचना द्वारा यह राय व्यक्त की कि चासनाला कोयला खान (जिला धनबाद ) के प्रधान के परिसर में सूचना बोर पर लगा दी गई । 
( जो बिहार राज्य के धनबाद जिले में स्थित है ) में जो दुर्घटना 5 उक्स नोटिस द्वारा इस जांच न्यायालय की पहली बैठक 17 मई, 1976 
अप्रैल , 1976 को हुई तथा जिसके कारण जानी नुकसान हुआ, उसके को होनी निश्चित की गई और 17 मई , 1976 को निम्नलिखित पक्षकार 
कारणों और परिस्थितियों की जांच की जानी चाहिए और मुझे खान 

पेश हुए :--- 
अधिनियम 1952 ( 1952 का 35 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन यह जांच करने के लिए नियुका किया गया । जांच करने 

1. चसनाला झोयला खान का प्रबन्धक , जिनका प्रतिनिधित्व उनके 
के लिए जिस अधिसूचना द्वारा जांच करने हेतु निम्नलिम्बित व्यक्तियों को 

लिखित आवेदन में उल्लिखित व्यक्ति करते हैं ( उन्हें पक्षकार न० 1 
भी निर्धारकों के रूप में नियुक्त किया गया अर्थात् : - - 

मनाया गया ) । 

2. दि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ( इण्टक ), इंडियन नेशनल 
1. श्री सी० करणाकरण , सेवानिवृत्त 
खान महानिदेशक , भारतीय भूसर्वेक्षण संस्था । 

माइन वर्कर्स फेडरेशन और राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ जो संयुक्त रूप 

से एक याचिका द्वारा पेश हुए हैं । ( उन्हें पक्षकार नं० 2 बनाया गया ) । 
2 . श्री जी० एस० मरवाह निदेशक , 
इंडियन स्कूल आफ माइन्स । 

3. ऐसोसिएशन आफ इंडियन माइन सर्वेयर्ज जो आवेदन -पत्न 
3. श्री दामोदर पांडे, 

में उल्लिखित व्यक्तियों के माध्यम से पेश हो रहा है । ( इसे पक्षकार 
संसद- सदस्य । 

नं० 3 बनाया गया ) । 
2. 5 अप्रैल , 1976 को जो सुआ, यह यह था कि उक्त दिन ___ 4. पाल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ( एटक ) , इंडियन माइन धर्कर्स 
दोपहर के लगभग डेढ़ बजे क्वरी बेड में जमा पानी चासनाला कोयला खान फेडरेशन और यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन जो उनके लिखित भाषेदम -पत्र 
की 13/ 1 4 सीम में चला गया जिसका उल्लेख 3/ 4 इन्कलाइनों की में उल्लिखित व्यक्तियों के जरिए पेश हो रहे हैं । ( उन्हें पक्षकार मं० 
पुरानी खदानों के रूप में किया गया है । परिणामस्वरूप एक सर्वेक्षक 4 बनाया गया ) । 
दल के पांच व्यक्ति मारे गए जो भूमि के नीचे की पुरानी खदानों में 

5. दि युनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ( लेनिन सारणी ) और बिहार 
सर्वेक्षण कार्य कर रहे थे । इस दुर्घटना में जिन व्यक्तियों की जाने गई , 

कोल माइनर्स यूनियन जो लिखित आवेदन -पत्र में नामित किए गए व्यक्तियों 
उनके नाम सथा उनके व्ययसाय नीचे दिए गए है :- - 

के माध्यम से पेश हो रहे हैं । ( उन्हें पक्षकार नं . 5 मनाया गया ) । 
क्रमांक नाम 

व्यवसाय 

6. धनबादि जिले के जिला अधिकारी जिनका प्रतिनिधित्व श्री जे . 

यो० लाला, लोक अभियोजक ने किया ( उन्हें पक्षकार नं० 6 बनाया 
12 

गया ) । 
1. श्री एस० राय चौधरी 

. सर्वेक्षक 
2. श्री आर० एन० बनर्जी 

सर्वेक्षक 

7. सेण्टर आफ ट्रेड यूनियन्स , मजदूर सभा अाफ़ इंडिया और बिहार 
3. श्री फटिक प्रोझा 

कोलियरी कामगार यूनियन, धनबाद लिखित प्रावेदन पत्र में उल्लिखित 
4. श्री बल्लभ मोदक 

चेनमैन 

व्यक्तियों के माध्यम से संयुक्त रूप से पेश हुए ( उन्हें पक्षकार नं0 7 
5. श्री सीता रामसिंह 

. चेनमैन 

बनाया गया ) । 
3. प्रथम तीन व्यक्तियों के शय दुर्घटना की तारीख अर्यात् 5 अप्रैल , 

8. खान सुरक्षा महानिदेशालय - श्री एस० पी० गांगुली के माध्यम 
1976 को 3/ 4 इन्कलाइनों की भूमि के नीचे की पुरानी खदानों में से से ( इसे पक्षकार मं० 8 बनाया गया ) । 
बाहर निकाले गए । उन्हें इन्फलाइन नं0 4 में जे -स्तर के ठीक नीचे 

9. इंडियन नेशनल माइन्स प्रोवर मैन , सिरदारज एण्ड शाट फायरर्स 
पाया गया । श्री वल्लभ मोदक का शव 8 अप्रैल , 1976 को उसी क्षेत्र 

ऐसोसिऐशन — अपने लिखित प्रावेदन पत्र में उल्लिखत व्यक्तियों के माध्यम 
से निकाला गया जहां से दुर्घटना की तारीख को अन्य तीन शव निकाले 

से ( उसे पक्षकार नं0 9 बनाया गया ) । 
गए थे । श्री सीताराम सिंह का शव “ पेक्चर पांइट (जिस नाम से उसे 
140 GI/ 77 _ 10 

10. कोल माइन्स आफिसर्स एसोसिएशन - श्री पी . सेन के माध्यम से 


. 


नमैन 
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( उसे पक्षकार न० 10 बनाया गया ) । 

भूसम्पति के स्वामित्य का संबंध है, चासनाला कोयला खान मालिक 
बाद में दो और पक्षकार पेश हुए, अर्थात् :-- - 

इंडियन प्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० है और इस संबंध में विस्तृत 
1. चासनाला माइन मजदूर यूनियन । 

विवरण भी उस रिपोर्ट में दिया जा चुका है और इस से पहले की दुर्घ 

टना के संबंध में पेश की गई है । 
2 . कोयला इस्पात मजदुर पंचायत , मरिया, माइन मजदूर यूनियन , 
धनबाद, पाल इंडिया खान मजदूर फैडरेशन और हिन्द मजदूर सभा जो 

कोयला खास का विवरण तथा अवस्पिति : 
संयुक्त रूप में पेश हुए । 
5. इन दो पक्षों को क्रमशः पक्षकार नं0 11 और 12 बनाया गया । 

9. चासनाला कोलियरी धनबाद जिले के सदर उप -प्रभाग में मरिया 
यथा समय सभी पक्षकारों ने ( खान सुरक्षा महानिदेशालय , पक्षकार नं० 

कोयला क्षेत्र के दक्षिण -पूर्वी छोर पर दमोदर नदी के उत्तरी किनारे 
8 को छोड़कर ) अपने बयान लिखित रूप में दायर किए और खान 

पर स्थित है और सड़क के रास्ते से धनबाद-सिन्द्री सड़क पर यहां से 
सुरक्षा महानिदेशालय की ओर से खान सुरक्षा निदेशक श्री एस० पी० 

धनबाद 20 किलोमीटर की दूरी पर है । इसका क्षेत्रफल 1 . 2 एकड़ 
गांगुली ने अपनी साविधिक रिपोर्ट इस पक्षकार के लिखित बयान के रूप 

अर्थात् लगभग 2706 बीघा है जो कोयले से भरा पड़ा है । कोयले की 
में दायर की । 

सीमों को काटती हुई लगभग 27 मीटर मोटी एक डाइक उत्तर से 
____ . कुछ पक्षकारों ने गवाहों की सूचियां वायर की और अन्ततः 

दक्षिण की ओर चलती है और इस मुख्य डाइक से निकली कई पतली 
निम्नलिखित पक्षकारों ने न्यायालय में गवाह पेश किए और उनका परीक्षण 

पतली शाखाएं मिलती है । इस डाइक के दोनों प्रोर अलग इन्कलाइनों 
किया । 

के सेटों से 13/ 14 सीमों का विकास/ उत्खनन किया गया है । 
पक्षकार नं० 1 ( प्रबन्धक ) 

. 3 गवाह 
पक्षकार नं० 8 ( खान सुरक्षा महानिदेशालय ) . 5 गवाह 

10. इस क्षेत्र में परखी गई कार्य योग्य सीमों का ब्यौरा नीचे दिया 
पक्षकार नं0 3 ( सर्वेयर्स ऐसोसिएशन ) . . 3 गवाह 

गया है : - - 
- अदालती गवाहों के रूप में चार गवाहों का परीक्षण किया गया है । 

क्रमांक सीमा 
जिन गवाहों का बयान लिया गया , उनकी सूची अनुबन्ध-क के रूप में 

मोटाई 

टिप्पणियां 

पाटिंग 
संसान हैं । 

संख्या ( मीटर ) ( मीटर ) 

निचली 
अनेक दस्तावेज और प्लान , प्रदर्शी के रूप में रिकार्ड पर लाए गए 

सीम से 
हैं और इन प्रदर्थों की सूची अनुसन्ध -ख के रूप में संलग्न है । 

1. 17 बी 

2. 

1 8 - 10 इस इन्कलाइमों द्वारा डिप 
इस जांच न्यायालय की कार्रवाई का मार्डर शीट नियमित रूप में 

के साथ-साथ 45 मीटर 
रखा गया है जिस से यह पता लगे कि जांच किस प्रकार चली है । 

की गहराई तक विक 
स्थानीय निरीक्षण : 

सित की गई । 1948 

में छोड़ दी गई इस 
7. यहां मैं यह उल्लेख कर देना चाहता हूं कि जब मुझे यह सूचना 
मिली कि एक जांच न्यायालय का गठन होने जा रहा है और यह जांच 

समय पानी से भरी 

पड़ी है । 
मुझे करनी है तो खान अधिनियम , 1952 की धारा 24( 1 ) के अधीन 
औपचारिक अधिसूचना के जारी किए जाने से पूर्व मैंने वो स्थानीय निरी 

2. 17 ए 

2 . 1 . 70- 80 पन्द्रह इन्फलाइनों द्वारा 
क्षण किए थे । 27 दिसम्बर, 1975 को हुई दुर्घटना संबंधी जांच के 

उिप के साथ -साथ 75 
सिलसिले में मैं धनबाद में 13 अप्रैल 1976 को मौजुद था और मैंने 

मीटर की गहराई तक 
उस खदान के तल का स्थानीय निरीक्षण किया जहां से पानी तेजी 

विकसित की गई । 
से नीचे की ओर बह गया बताया गया था जिसके परिणामस्वरूप 5 

1948 में छोड़ दी 
अप्रैल, 1976 को दुर्घटना हुई । उस समय खदान का तल खुशक था 

गई । इस समय 
पोर मुझे यह स्पष्ट किया गया कि 5 अप्रैल , 1976 को या उससे तुरन्त 

पानी से भरी पड़ी 
पूर्व की स्थिति क्या थी और जमा पानी खदान के तल से नीचे कैसे 
बह गया था । दूसरा स्थानीय निरीक्षण 16 अप्रैल, 1976 को किया 

3. 17 (विशेष ) 2.3 80- 100 विकसित की गई तथा 
गया जब श्री मी० एस० मरवाह और करुणाकरण भी साथ थे । तब 

भराई करके प्रशिक 
हमने उसी स्थान का दोबारा निरीक्षण किया । इस अवस्था पर विस्तृत 

रूप से पिल्लर हटाए 
निरीक्षण किए गए और हमें फिर बताया गया कि पानी खवान के तल 
में कैसे जमा हो गया था जहां से निकल कर वह इन्कलाइन 4 में चल 

गए । इस समय इन्क 

लाइनों द्वारा विकसित 
गया और परिणामस्वरूप प्रश्नगत दुर्घटना हुई । 

की जा रही है तथा 
स्वामित्व का विवरण : 

उत्खनन किया जा रहा 
8. चासनाला की गहरी खान में 27-12-1975 को हुई दुर्घटना के 
बारे में की गई जांच के संबंध में जांच न्यायालय की रिपोर्ट में चासनाला 

4. 16 

40- 50 अव्यवहत 
कोयला खान को स्थिति तथा कुछ सम्बद्ध तथ्य विस्तार से दिए गए 

5 . 15 
हैं । इस जांच के प्रयोजन के लिए इस कोयला खान तथा इस की पाव 

2 2- 3 मामा ( प्रव्यवहत ) 
स्थिति का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है । जहां तक इस 

6 . 14 ए 

2 40- 50 झामा ( अव्ययहस ) 
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1 2 

के नियंत्रण में आने से पहले इसे छोड़ दिया गया था परन्तु 1972 में 
- -. - - - .. - -...--- - .. . - - - इसे पुन : चालू किया गया और आग लगने के कारण अप्रैल, 1974 
7. 13/14 

24 10- 40 1, 2, 2ए, 3 (पुरानी ) से इसमें फिर काम बन्द कर दिया गया । 

इन्कलाइनों द्वारा डाइक 
के पश्चिम में तथा 

___ 13. क्यारी नं० 2 दोमोहनी जोर से सुफर फास्फेट रोड सक हेत 
3, 4 एव० के० 

केन्द्र मौमा में स्थित है । यह क्वारी मार्च, 1973 में चालू की गई थी । 

इस में अभी भी काम हो रहा है और इस समय इसकी सीमा डाइक के 
इन्फलाइनों द्वारा मुख्य 
डाइफ के पूर्व में 

साथ -साथ लगभग 1600 फुट और डिप के साथ-साथ 200 फुट तक है । 
विकसित की गई । 

14. स्वारी नं . 3 की योजना चसनाला मोआ में नं0 3/ 4 इन्कलाइन 
1949 में यह खदानें के बीच 13/ 14 संयुक्त सीम से कोयला निकालने के लिए बनाई गई 
छोड़ दी तथा कालान्तर है । ( 5 अप्रैल , 1976 को जो दुर्घटना हुई, यह क्यारी नं0 3 में कार्य 
में यहां पानी भर करने के दौरान हुई ) । 
गया । एच० के० ? 
खदान के माध्यम से 

15. अब यहां 13/ 14 संयुक्त सीम की इन्कलाइनों के व्यौरे दिए 
भी कार्य किया गया । 

जा सकते हैं । बताया जाता है कि नं० 13/ 14 संयुक्त सीमा की मोटाई 

86 फुट है और उसमें 1 . 5 में 1 अडियेट है । इस संयुक्त सीम में 
इस समय भूमि के 

डाइफ को पश्चिमी साइड की चार इन्कलाइनों और डाइक की पूर्वी 
नीमे की खवाने , पिट 
1 और 2 में से होकर 

माइड की तीन इन्कलाइनों द्वारा उन्खनन कार्य किया गया है । डाइक 
I और II हारिपान में हैं । 

को पश्चिमी साइड फी चार इन्कलाइनें ये हैं ।:- - 

( 1 ) नं० 1 इन्कलाइन ; 
8. 12 4 . 5 30- 80 उभरी हुई परत वाली 

( 2 ) नं० 3 इन्कलाइन ( पुरानी ) ; 
साइड पर एक छोटी 

( 3 ) मं० 2ए इन्कलाइन ; 
सी खदान को छोड़ 

( 4 ) नं० 2 इन्कलाइन ; 
कर, यह सीमा अधि 

डाइक को पूर्वी साइड इन्कलाइने ये हैं :- - 
कांणत : अव्यवहुत है । 

( 1 ) नं . 3 इन्कलाइन ; 
नं० 1 और नं० 2 पिट 

( 2 ) नं० 4 इन्कलाइन ; 
से , जहाँ यह 13/ 14 

( 3 ) नं० एच० के० इन्कलाइन । 
सीयन के निकट हो 
पड़ती है , कुछ नई 

हाइक की पश्चिमी साइड में 13/ 14 संयुक्त सीम की इन्कलाइन 
खदानें बनाई गई खदानें एल स्तर तया जाने वाले मेयलों में विकसित की गई हैं । सीम 

के पार लेवल - खदानों की अधिकतम चौड़ाई 170 फुट है और स्ट्राइक 

के साथ साथ अधिकतम लम्बाई 1400 फुट है । 
9. 11 / 10 

3 मीटर कोयला ( शेष 
मामा ) । एक छोटे से 

लेवल और सब - लेवल बोई और पिल्लर प्रणाली पर विकसित किए 
खण्ड में विकसित की 

गए हैं । 
गई और 1948 में 

डाइक की पूर्वी साइट की इन्कलाइन सवानों में के -स्तर तक उत्खनन 
छोड़ दी गई । 

कार्य हश्रा है और इस साइड में भी खदानों का पेटर्न यही है जैसाकि जातक 
( हमारा संबंध 13/ 14 संयुक्त सीम की खदानों से है ) 

की पश्चिमी साइड की खदानों का है । इन पुरानी खदानों में 20- 4-1941 
11. नीचे वर्शाई गई 3 मवारियां ( खदानें ) हैं : - - 

से काम बन्द कर दिया गया था । ( इस अवस्था पर एक महत्वपूर्ण यात 
क्यारियां ( खदाने ) 

जो ध्यान देने योग्य है, यह है कि जो दुर्घटना 27 दिसम्बर, 1975 को 

हुई थी , यह भूमि के नीचे की गहरी खान में उस पानी द्वारा जलमग्न 
प्रोपन कास्ट जिस सीम में किस सीमा तक उरखनन किया 

हो जाने के कारण हुई थी , जो उपर्युक्त डाइक की पूर्वी साइड फी उन 
खदान का नाम उत्खनन किया गया 

भूमि गत खदानों में ( जिन्हें भूमि के नीचे इन्फलाइन की 3/ 4 खदानों 
गया, उसका नाम 

के रूप में वर्णित किया गया है ) भरने दिया गया था । इस आंच 
- .. - - - - 

में हमारा संबंध इन्फलाइन नं . 3 और 4 की भूमि के नोचे पाली उन 
2 

खदानों से है जो डाइक की पूर्वी साइड में हैं । ) 
नं0 1 वारी 12, 13 / 14 स्ट्राइक के साथ - साथ 1500 

16. प्रबन्ध द्वारा दिए उए विवरण के अनुसार---- 
फुट और डिप के साथ-साथ 

" नं0 3 और 4 इन्कलाइनों और एच० के ० इन्कलाइनों द्वारा 
____ 200 फुट । 

विकसित 13/ 1 4 सोम की पुरानी खवाना 1949 से जलमग्न थी । 
नं. 2 स्यारी 13/ 14 स्ट्राइक के साथ -साथ 1600 फुट 

3/ 4 इन्कलाइनों में से पानी निकालने का काम लगभग 1963 के 
और डिप के साथ साथ 200 

अन्त में शुरू हुआ । पानी निकालने की शुरू - शुरू की अवधि 
फुट । 

के दौरान 2 7- 11- 1963 को एच० के ० इन्कलाइन के मुख्य पर तल 

के ढह जाने की एक घटना घट गई । इससे एन० के० इन्कलाइन 
नं0 3 वारी 13/ 14 दुर्घटना के समय 200फुट x 200फुट । 

का मुख द्वार पूर्णतः ढक गया । बाद में एक वान्ध का निर्माण 
12. कवारी नं० 1 चसनाला मौजा में भूसम्पत्ति के पश्चिमी छोर 

किया गया ताकि एच० के इन्कलाइन के द्वारा की भारी बाढ़ के 
पर स्थित है इसमें प्राउट-श्राप के साथ काम किया गया है । इसको 

पानी से रक्षा हो सके । 
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____ 17. बताया जाता है कि 3/ 4 इन्कलाइनों से पानी निकालने का काम 

22. एक "सिल्ट ट्रैप " पोर दो पाइपों द्वारा जो 27- 12-1975 
2 -4- 1966 सफ जारी रहा । जब पानी का स्तर पुरानी स्ववानों के ई० को डीपखान में हुई प्रथम दुर्घटना के घटने के बाद बिछाई गई थी , 
और एफ० स्तर के बीच पहुंच गया तो नं0 3 और 4 इन्कलाइनों के बीच पानी के पुरानी खदानों में बह जाने की व्यवस्था की गई । 
भूमि के धंसने की एफ मुख्य घटना हुई । उसके परिणामस्वरूप ए स्तर 27- 12- 1975 के बाद की गई कार्यवाही : 
की छत ठीक तल तक व्ह गई । फिर भी , पानी निकालने का काम 

___ 23. प्रबन्ध की ओर से प्रदर्श 1/ 8 और 1 y के रूप में रिकार्ड 
17- 5-1967 तक जारी रखा गया जब 3/ 4 इन्कलाइनों के बीच का खदानों 

पर लाए गए दो दस्तावेजों से यह पता चलता है कि प्रथम दुर्घटना के 
में प्राग देखी गई । तब 18 - 5- 1967 को रानीडांगा की स्टोविग शाफ्टों 

बाद एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था और प्रवर्ण 1/ 8 
सहित 3/ 4 इन्कलाइनों का मुख सील कर दिया गया । 3 और 4 इन्कला 

इम समिति द्वारा 8- 1-1976 को किया गया निर्णय दर्शाता है । प्रदर्श 
इनों में सील 26- 9- 1967 को तोड़ी गई और सीमित जल निकाल कार्य 

1 / 8 की पहली मव इस प्रकार है : 
पुन: शुरू किया गया । तथापि , प्रयन्ध के कथनानुसार बाद में आग लग सकने 
की प्रवृत्ति के कारण पानी के स्तर को सी लेवल की छत से कभी भी 

" नं० 3/ 4 इन्कलाइन - ( क ) यदि यह सीधा कन्क्शन है और 
नीले नहीं गिरने दिया गया । 

इस तक पहुंचा जा सकता है तो एक सी०आई० शीट अवरोध बनाना 
19. किसी समय 1 , 2, 2ए और 3 इन्कलाइनों के रास्ते से डाइक 

पड़ सकता है ताकि इन्चालाइन खदानों में वायु न मा सके जिसके 
की पनिषमी प्रोर को इन्कलाइन खदानों और नं० 3 और 4 इन्कलाइनों 

परिणामस्वरूप गर्मी उत्पन्न हो सकती है । " 
के रास्ते से डाइका की पूर्वी साइट की खदानों के बीच ए स्तर पर एक 

24. तारीम 8- 1-1976 के ही प्रदर्श 1 / 9 में वे हिदायतें दी गई हैं 
कनेक्शन था , जिसे बाद में बन्द कर दिया गया । 

जो ग्धान सुरक्षा महानिदेशालय ने प्रबन्धकों को जारी की थीं । 
पधारों तल के साथ साप प्राकृतिक जल निकास मार्ग : 

ये निवेश 3/ 4 इन्कलाइन भुमिगत खदानों में हया के संचार को रोकने 

के लिए रोधकों के सम्मन्ध में भी थे । इस सम्बन्ध में अन्तिम निदेश निम्न 
___ 19. भूमि की नीचे इन्कलाइन 3/ 4 की खदानों के संबंध में उस 

प्रकार था : 
क्वारी-सल की , जहां 5-4-1976 की दुर्घटना से पहले पानी जमा हो गया 
था, स्थिति को पक्षकार नं० 8 द्वारा प्रदर्श बी के रूप में प्रदशित एक 

___ " सं० 3 और 4 इन्फलाइनों के बीच के क्षेत्र में सप्तह के 
प्लान से समझा जा सकता है । ( बी प्लान के साथ प्रदर्श बी का भाग इस 

धंसे क्षेत्र दरारें, गढ़े तुरन्त भरे जाएंगे । " 
रिपोर्ट के साथ अनुबन्ध ग प्रकाशित नहीं किया ) के रूप में संलग्न 

25. उसके बाद प्रबन्धकों ने क्या कार्रवाई की थी , इस का वर्णन 
है । इस प्लान में एक स्थल का पंधर की पोजीशन के मप में 

प्रयन्धकों के सर्वेक्षक , श्री एस० एन० मिश्र ने दिया है । श्री मिश्र से पूछा 
उल्लेख किया गया है । 5- 4- 1976 को विकसित हुए इस पंक्चर के रास्ते 

गया सम्बन्धित प्रश्न यह था. : 
से उक्त स्वार्टी के तल का जमा पानी बह कर पुरानी खवानों में चला 

" अब श्री मिश्र कृपया यह स्पष्ट कीजिाः, तकनीकी समिति के 
गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रश्नगत दुर्घटना घटित हुई । इस दुर्घटना 
से पूर्व भी इरा क्वारी तल से कुदरती रास्ते से बह कर पानी 3/ 4 

अनुसार, खदान के शीर्ष पर सिल्ट टैप्स , एयर सील आदि सम्बन्ध 
पुरानी खदानों में आया करता था जैसा कि इंडियन प्रायरन एण्ड स्टील 

में कौन रो निर्माण कार्य किए गए थे । " 
कम्पनी लि . के एक सर्वेक्षफ , श्री एस०एन० मिश्रा ( जिन्होंने प्रबन्ध के इस प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार था :---- 
गवाह नं० 1 के रूप में बयान दिया ) और श्री दीपक सरकार (जिन्होंने 

_ "बैठक के दौरान में और श्री पार० एन० बनर्जी, भूतपूर्व 
प्रबन्ध के गवाह नं 2 के रूप में बयान दिया ) ने भी वर्णन किया है । 

सर्वेक्षक उपस्थित थे जब ये स्टाम्पिग्स लगाने और सतह के गढ़ों को 
श्री मिश्रा ने बताया है कि क्वार्टी के तल से कुछ पानी भूमि के नीचे 

बन्द करने के कार्य हमें सौंपे गए थे । खदान की खुली जगहों की , 
की पुरानी खवानों के बी० लेवल तक यह कर जाया करता और बाद में 

3, 4, और एच० के० सहित सभी क्वैरियों को पहले बन्द कर 
बह और भी नीचे की अोर बह जाता था । पानी का इस क्वारीं तल 

दिया गया और फ़िर रेत से ढक दिया गया 3/ 4 इन्फलाइन की खदान 
से पुरानी खदानों में जाने का रास्ता श्री मिश्रा के अनुसार एक कुएं 

के समीप भूमि के हह जाने से एक सु राख्न बन गया था जिसे शीर्ष 
से होकर था । ( 27- 12-1975 के बाद पानी के इस रास्ते का तथा 

से अलग करना प्रावश्यक था । मैंने माह जनवरी , 1976 के अन्त में 
कुएं का क्या किया गया , इसका वर्णन बाद में किया जाएगा । ) 

इसके बिल्कुल नजदीक एक बन्द बनाया था , जो इसके उत्तर की ओर 
20 . इसा क्यारी के तल के साथ साथ नीचे इन्वालाइन 3 और 4 

छिद्रित स्थान के बाहर उतराई को प्रोर था । सब वो पाइप लाइनों 
की पुरानी खदानों की पोर जाने वाले प्राकृतिक जल निकास मार्ग का 

में एक गिल्ट ट्रैप बनाया गया । सिल्ट ट्रैग से बन्द के नीचे वो पाइप 
वर्णन श्री दीपक सरकार ने भी किया है जो दुर्घटना की तारीख को 

फ़िट किए गए थे । जनवरी, 1976 के अन्त के करीव लगभग 20 
3 / 4 इन्कलाइन के क्षेत्रीय प्रबन्धक और समस्त चसनाला कोयला खान 
के एजेन्ट थे । श्री सरकार से यह प्रश्न पूछा गया कि तल पर , स्वारी 

से 25 फीट दूर एक सिल्ट ट्रैप भी बन्द गया था , जो इस बन्द के 
में तथा स्रवण क्षेत्र में जल -निकास प्रणाली क्या है । उनका उत्तर इस 

करीब उत्तर की ओर था । पानो सिल्ट ट्रैग में जमा होता था , हिर 

यह पाईप से छिद्रित स्थान की मोर जाता था । एक पाईप 2 इंच 
प्रकार था : -- - 

छयास और दूसरा 3 इंच व्यास का था । " 
___ “ 3 और 4 इन्कलाइन बारी से पानी के तल की पोर पाया 
करता था और उत्तरी प्रोर भी नाली का पानी इस क्यारी के तल 

26. सिल्ट ट्रेप के स्थापित किए जाने के बाद जलमार्ग से पानी 3 / 4 
पर प्राता था और यह सारा जल उत्तर-पश्चिमी साइड से पूर्व की 

इन्कलाईन को पुरानी खदान में नीचे कैसे बहता था , इस बात का वर्णन 
तरफ बह जाता था और उस गड़े में चला जाता जहां क्वारों से 

श्रो एस० एन० मिश्र ने निम्नलिखित शब्दों में किया है : - - 
कुछ कोयला निकाला गया था " | 
21. यह है यह पानी जो श्री एस० एन० मिश्रा द्वारा वणिप्त "कुएं " 

"मैंने पहले ही बताया है कि पानी खदान से इस पाइप द्वारा 
जैसे रास्ते से होकर - 3 / 4 इन्कालाइन खदानों में बहा करता था । प्रदर्श बी 

यो स्तर में जा रहा था , संधे लेवल में तब बी स्तर से पानी सी 
में प्रश्नगत क्यारी और उसके पूर्वी छोर की तरफ का गला दिखाया गया 

स्तर गिरा और राब नं 3 इन्कलाइन की ओर गया । साथ ही 
है और इसमें एक नदी का बिल भी दिखाया गया है जो इस गढ़े के टपके हुए पानी की थोड़ी सी मात्रा सं० । इन्कलाइन को प्रोर जा 
निम्नतम छोर की प्रोट बहा तरती थी । इस प्रकार इन प्रवश के मध्यम से 

रही थी । मैंने पानी को खदान से बी स्तर पर गिरने और फिर 
5 -4- 1976 की दुर्घटना से पूर्व का स्वतन्त्र प्रबाह दिखाया गया है । 

और नोपे आते , दायीं ओर इन्कलाइन सं० 4 तफ जाते और उस 


- 
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इन्कलाइन से गिरते नहीं देखा । जहां से पानी बी स्तर पर गिर 

31. पक्षकार सं० 8 की ओर से श्री दीपक सरकार से पूछा गया 
रहा था , उस स्थान और पूर्व की प्रोर इन्कलाइन सं० ॥ तक के था कि खदान में पानी का प्राकृतिक साथ क्या था और उन्होंने उत्सर 
बोच की दूरी लगभग 300 थी । " 

दिया कि 5 अप्रैल , 1976 फी दुर्घटना के माद , खदान के अनाच्छादित 

तल में एक वी -नॉच लगाया गया था और यह पाया गया कि प्राकृतिक 
27. साक्ष्य के इस भाग को प्लान , प्रदर्श 2 / 3 से समझा जा सकता 

स्राव खदान की गहराई के तल में लगभग 2000 से 2500 गैलन प्रति 
है जो सिल्ट ट्रैप, पानी नीचे बहाने के लिए इससे जाने वाली पाईप , तथा 

घन्टे को वर से बह रहा था । श्री सरकार ने प्रागे स्पष्ट किया कि 
पुराना खदान में जिस स्थान पर पानी गिर रहा था , को दर्शाया है , जिससे 

पानी का यह प्राकृतिक स्राय खदान के तल से 27 दिसम्बर , 1975 
इस को इन्कलाइन सं० 4 की पूर्व की ओर तक की दूरी का पता चलता 

की दुर्घटना के बाद लगाए गए पागों द्वारा जिनका उल्लेख कि पहले 
है । प्रदर्श 2/ 3 का एक अंश अनुबन्ध ध ( प्रकाशित नहीं किया ) के रूप 

दिया गया है , अपना रास्ता बना रहा था । 
में संलग्न है । प्लान को स्केल 1 : 600 पर छोटा करके दिखाया गया है । 

32. इस अवस्था में यह भी नोट किया जाए पिः पक्षकार सं० 1 
अप्रैल , 1976 में पाइप का बन्द हो जाना: 

के इस लिखित बयान से यह धारणा बनती है कि 3- 4-1976 को हुई 

वर्षा के कारण कीचड़ वाले पानी में मिली मिट्टी और सिल्ट से निकासी 
28. 5 अप्रैल , 1975 को दुर्घटना से पहले किस प्रकार पानी का 

पाइपों और सिल्ट ट्रैप जमा हो गए थे परन्तु इस समय यह प्रतीत हुमा 
यह स्वछन्द बहाव बन्द हो गया और दुर्घटना से पहले खदान के तला में 

फि इससे यह पूरा पता नहीं चलता कि पाइप जाम कैसे हो गए , जिसके 
पानी को यह गाना कसे जमा हो गई, यह बात अब बताय; जाएगः । प्रयक्षक 

परिणामस्वरूप खदान के तल में भारी मात्रा में पानी जमा हो गया । 
( पक्षकार सं० 1 ) द्वारा लिखित रूप में दायर किए गए बयान में इस 
मामले को 23 मे 29 पैराग्राफ़ों तक निम्न प्रकार से उल्लिखित किया गया : 

33. श्री दीपक सरकार के अनुसार, 1975 के अन्त में कुछ महीनों 

तक बयान में और उसके पास-पास का कमरा अनेक ठेकेदारों द्वारा 
( 23 ) यह कि बचाव अस्थायी बाह क्षेत्र बना कर कार्यों के 

हटाया जा रहा था , जिसमें से कुछ बुलडोअरों और स्नेपरों का प्रयोग 
दौरान खदान में एक एयर सील की व्यवस्था की गई थी जिससे जमा 

कर रहे थे । फरवरी, 1976 से यह कार्य ठेकेदारों की एक बड़ी फर्म 
हुए पानी को पाइप से दरारों द्वारा पुरानी खदान में गिरने दिया 

द्वारा ने लिया गया जो बुलडोजरों, पेलोडरों, शावलों और ट्रेगलाइन 
गया और हवा श्वभन को रोकने के लिए जमीन को क दिया गया 

इस्तेमाल कर रहे थे । श्री सरकार ने भागे बताया है कि खदान की 

पश्चिमी दिशा की ओर कोयला निकालने के लिए कुछ कचरा हटाया 
( 21 ) यह कि 3- 1- 1976 को जो वर्षा हुई उससे अर्ध 

जा रहा था और उस प्रक्रिया में खदान के निचले तल में बालू , मीली 
ब्लैकेटिंग घुल गई और मिट्टी और सिल्ट जो कीचड़ याले पानी के 

मिट्टी और कचरे का मिश्रण गिर पड़ा था जिससे प्रदर्श 2 में वर्शाए 
साथ बह गए, से सारे पाइप बन्द हो गए जिनसे जमा हुमा पानी 

गए र बन गए । उनके कहे अनुसार, कुछ जगहों में कचरा खदान 

की ढलान के गाने से शीर्ष की अोर से भी गिरा होगा । इसलिए 
पहले से धंसी हुई दरारों में नीचे जाता था । 

27-12- 1975 के बाद प्रदान के तल में सिल्ट ट्रेप के साथ जो पाइप 
( 25 ) यह कि पान , वाटर-सोल थ्यवस्थाओं से निकलना चालू खगाए गए थे, ये नम मिट्टी , बाल आदि के मिश्रण से जमा हो गए 
हो गया और दरारों से संधेि भूमि के नचे जा रहा था । 

होंगे , जो कचरे को हटाने के समय तथा 3- 4- 1976 की शाम को हुई 
( 26 ) चंकि भूमि के नीचे आने वाले पानी की मात्रा दरारों 

वर्षा के मिट्टी वाल पानी के साथ आई मिट्टी और सिस्ट से खदान के 
से पाने वाले पानी की मान्ना के बनिस्बत बाह थोत्र से अधिक थी , 

तल में प्रा पड़े । वर्षा के पानी से प्राकृतिक स्राव से खदान के नीचे 
जल और क्षेत्र में कुछ ऊंचाई तक पानी जमा हो गया । 

जाने वाले पानी में वृद्धि हुई और इस प्रकार दुर्घटना होने से पूर्व 

5 - 1- 1976 को पानी की यह बड़ी मात्रा खदान में जमा हो सकी 
( 27 ) दरारों के जरिए से पानी का रिसना 3-4-1976 और होगी । 
4- 4-1976 को जारी रहा और पानी का स्तर नीचे चला गया और 

अदालती गवाहों के अनुसार पानी के बहाव का जाम हो जाना और 
5- 4- 1976 को पानी की ऊंचाई सब गहरे स्थान पर 3 से 1 फी० 

इसका विसर्जन : 
हो गई । 

34. जिस पाइप के द्वारा खदान के तल से नीचे 3/ 4 इन्कलाइन 
( 28 ) 5- 1-1 99 76 को लगभग 11 अपरान पर पानी का स्तर में पानी आता था उसके जाम हो जाने के सम्बन्ध में तथा 5 अप्रैल, 
और कम हो गया और मुश्किल से 15, 000 से 20, 000 गैलन 1976 को हुई दुर्घटना से पूर्थ खदान के तल में पानी के जमा हो जाने 
पान : वाह क्षेत्र में जमा रहा । 

के सम्बन्ध में भी इस जांच में परीक्षित किए गए अदालती गवाहों द्वारा 

कुछ सम्बन्धित बयान दिए गए हैं । श्री सहादुल अन्सारी ( प्रवालती 
( 29 ) या कि दुर्घटना के दिन खदान सुरक्षा महानिदेशालय 

गवाह सं० 1 ) ने बताया है कि बुलडोजरों के द्वारा कार्य किए जाने के 
एक अधिकारी चसनाला कोलियरी के परिसर में मौजय था और 

परिणामस्वरूप कभी-कभी मिट्टी प्रावि गिर रही थी जिससे पाइप जाम 
बताया गया है कि उस विशेष स्थान में 15, 000 से 20 , 000 गैलन 

हो जाते थे जिन्हें पानी के सुप्रवाह के लिए कई बार साफ करना पड़ता 
पानी के मौजूद होने की गूचना विभाग के समुचिप्त अधिकारी ने 

था । अगले अदालती गवाह श्री यकील खां द्वारा दिया गया साक्ष्य और 
दी थी । 

महत्वपूर्ण है । उन्होंने बताया है कि माह जनवरी, 1976 में कुछ बम्यू 
29. पैराग्राफ ( 23 ) और ( 29 ) में आने वाले शब्दों " जगा पानी " 

मैटिंग रखी गई थी ताकि नीचे पुरानी खदान में रिसे हुए पानी को ले 
का एक ही अर्थ नहीं हो सकता । 

जाने याला पाइप मिट्टी या किसी अन्य पीज़ से जाम न हो जाए । 

उन्होंने बताया है कि उनके द्वारा 3- 1- 1976 को दूसरी पारी में अपनी 
30. इम अवस्था में यह उल्लेस कर दिया जाए कि पैराग्राफ़ 23 में 

ड्यूटी शुरू करने के बाद , उन्होंने देखा कि खदान के तल में कुछ पानी 
आने वाले शब्द " जमा पानी " घड़ी मात्रा में जमा उस पानी की ओर 

जमा हो गया है वह कुछ श्रमिकों के साथ नीचे पाइप के मह के पास 
निर्दिष्ट नहीं करते जो 3- 1-1976 से 5- 4- 1976 तफ खदान के तल गए थे और उन्हान पाइप को साफ करने की कोशिश की थी , जो जाम 
में अगा हो गया था , जो निर्दिष्ट किया गया है वह नाली के रास्त जाने 

हो गया था तथा जिससे पानी जाम हो गया था पहन युछ श्रमिकों ने 
बाला पानी है. जो खवान की तल में सामान्य बहाय से सुप्रवाह रूप से जाता 

छद को पाइप में डालकर अटकाव को हटाने का प्रयत्न किया , जब ये 
था और वहां से 3/ 4 इन्कलाइन को पुरानी खदान में सामान्य रूप से प्रसफल हुए, इस गवाह ने स्वयं कोशिश की । छड उसके हाथ से फिसल 
जाता था । 

गई थी और वह नीचे गिर गए जिससे उनकी घांयी हथेली में चोट 
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लग गई । यह 3 अप्रैल, 1978 की शाम को हुआ था । इस माक्ष्य की सल में जमा हुआ होगा । खान सुरक्षा महानिदेशालय (पक्षकार 
से यह स्पष्ट है कि पानी का जमा होना उस वर्षा से शुरू नहीं हुआ था , सं० 8 ) की ओर से दायर किए गए लिखित विवरण के अध्याय 1 में 
जो कि उस तारोन की शाम को लगभग 7 बजे हुई थी , बल्कि उससे 

यह उल्लेख किया गया है कि 5 - 1- 1976 को खदान में जमा पानी का 

कुल मात्रा " लगभग 2, 35, 000 गैलन के करीब पी । " दुर्घटना से 
पहले जमा होना शुरू हो गया था । श्री वकील खां से पूछा गया कि 

पूर्व पानी की कितनी मात्रा जमा हो सकती थी , यह मामला दोनों पक्षों 
क्या 3- 4- 1976 को यह डा० आर० एस० राय और श्री एस० बी० 

में गम्भीर मतभेद गा प्रश्न बन गया था प्रौन इस सम्बन्ध में मौखिक 
सिंह से खदान या उसके समीप मिले थे । उनका जवाब हो में था । 

और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । पक्षकार सं० 1 के लिखित 
इस गवाह के अनुसार , डा० आर० एस० राय और श्री एस० बी० मिह 

बयान में पानी की इस मात्रा का अनुमान कैसे लगाया गया था , इसका 
खवान के किनारे शीर्ष पर थे और गवाह ने उस जाम पाइप को साफ 

पता उनके बयान के पैराग्राफ 29 से बनेगा । पैराग्राफ 29 में उल्लिखित 
करने के लिए किए गए असफल प्रयास और चोट लगने के बारे में बताया 

खान सुरक्षा महानिदेशालय के सन्दर्भ में , इस मामले के बारे में तत्कालीन 
था । दुर्वटना के बाद श्री वकील खान अस्पताल गए थे और उनके 

उप खान सुरक्षा निदेशक श्री एस० एन० ठाकर (पक्षकार सं० 8 के 
अनुसार , वह अस्पताल से 3- 4- 1976 से फिर खदान पर पाए थे और 

गवाह सं० 1 ) से पक्षकारः सं० 1 ने जिरह करते हुए पूछा और 
उस समय उन्होंने डा . पार० एस० राय , श्री सुखेन्यू बनर्जी और श्री 

उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि 5 अप्रैल , 1976 की शाम को 
चत्तोराज , मुख्य इंजीनियर को देखा था । जहां तक गवाह को याद है 

उन्होंने श्री एस . एस० प्रसाद को प्रबन्धकों के प्रतिनिधि की उपस्थिति 
ये व्यक्ति अमा पानी के बारे में विचार-विमर्श कर रहे थे । श्री वकील 

में बताया था कि खदान के तल में 15, 000 से 20, 000 गैलन पानी 
खां के अनुसार , डा० राय , श्री सुखेन्दू बनर्जी, कोलियरी इंजीनियर को 

जमा हो गया है और यह कि इस पानी से दुर्घटना घटी है । प्रबन्धकों 
बता रहे थे कि जमा पानी को निकालने के लिए एक पम्प लगाया जाना 

के मामले का यह भाग, जिसका उल्लेख इन के लिखिप्त विवरण के पैराग्राफ 
चाहिए । श्री वकील खान 1- 4- 1976 को पहली पारी में ड्यूटी पर 

29 में किया गया है, ( यह प्रश्न श्री एस० एन० ठाकर से पूछा गया था 
गए थे और उन्होंने देखा कि श्री प्रीतम सिंह ( हैदी टिंडल ) और उनका 

जो इस जांच में परीक्षित किए जाने वाले पहले गवाह थे ) , बिल्कुल 
दल एक पम्प लाया था और यह खवान के एक किनारे पर रखा गया 

अविश्वसनीय तथ्य पर आधारित है , जैसा कि इसे देखते ही तत्काल 
था । पम्ा लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे । 4- 4- 1976 को 

पता चलेगा । श्री दीपक सरकार ने जिरह के दौरान इस सम्बन्ध में 
पम्प नहीं लगा और चालू नहीं किया जा सका । श्री बकोल खान के 

बताया कि 5- 4 - 1976 को बाह क्षेत्र में 15, 000 से 20, 000 गैलन पानी 
अनुसार, 3-4- 1976 को जो पानी जमा हो गया था खदान के तल में 

जमा पड़ा था , और यह कि उन्होंने यह सूचना दुर्घटना के तुरन्त बाद 
उसकी गहराई लगभग 11 फीट थी परन्तु 4- 4- 1976 को इसकी 

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से प्राप्त की श्री तथा जाँच न्यायालय 
ऊंचाई 20 फीट हो गई थी । इस साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि 

द्वारा खदान की स्थानीय जांच के समय श्री एस० एस० प्रसाद ने भी 
3 - 4- 1976 की शाम से 4- 4 - 1976 सफ खवान के तल में पानी 

इसकी पुष्टि की थी । श्री दीपक सरकार के अनुसार , श्री एस० एस० 
जमा हो रहा था और पानी का स्तर और भी ऊंचा होता जा रहा प्रसाद ने उस समय बताया था कि उन्हें श्री ठाकर द्वारा बताया गया 
था । श्री वकील खान 5-4- 1976 को पानी के जमा होने में वृद्धि के था कि दुर्घटना की तारीख को 15, 000 से 20, 000 गैलन पानी नीचे 
सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट थे । उन्होंने बताया है कि 5- 4- 1976 की पहली 

गया था । श्री ठाकर से जो पूछा गया था वह यह था कि उन्होंने श्री 
पारी में उनके द्वारा ड्यूटी प्रारम्भ करने के बाद, उन्होंने देखा कि जो 

एस० एस० प्रसाद को पानी की इस मात्रा के जमा हो जाने के बारे में 
पानी पिछले दिन जमा हो गया था वह कम नहीं हुआ था और पम्प 

बताया था तथा यह कि किसी और व्यक्ति ने भी बताया था कि जवान 
नहीं लगाया गया था । वास्तव में उन्होंने देखा कि 5- 4- 1976 को पानी 

के सल में 15, 000 से 20, 000 गैलन पानी जमा हो गया है । प्रत्यक्षतः 
का स्तर ऊपर हो गया था । दोपहर 1. 30 बजे से कुछ पहले यह 

जिस प्रारम्भिक अवस्था में श्री ठाकर से पूछताछ की गई थी , उससे 
प्रदान की साइड पर ड्यूटी पर थे , जब श्री बैजनाथ गोप ( पार्थ-सैटिंग 

प्रबन्धकों के जिस मामले के बारे में पूछा गया वह सन्देहजनक था । 
गैग के ) और कुछ अन्य व्यक्ति भूमिगत खदान से पाए थे और इस श्री दीपक सरकार के मथान ने इस मामले को और साफ मना दिया 
गवाह को बताया कि नीचे आने वाले पानी का बहाव बढ़ रहा है । परन्तु प्रबन्धकों की ओर से परीक्षित किए गए अगले गवाह, डा० भार० 
यह गवाह खदान के तल की ओर गया और देखा कि वहां हैंगवाल से एस० राय ने कुछ बिल्कुल अलग ही बात कही है । श्री दीपक सरकार 
फूटवाल तक पानी जमा हो गया था और स्पष्टतः कुछ पानी नीचे चला अनुसार के डा० प्रार० एस० राय , उन व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने 
गया था । इसे चारों तरफ लगे पानी के निशान से देख सकते थे जो 

उस खदान के तल में जमा पानी की मात्रा के बारे में बताया था । 
लगभग 6 इंच पानी की कमी दिखा रहा था । यह खदान के कार्यस्थल तथापि, डा . प्रार० एस० राय के अनुसार, जब जांच न्यायालय ने 
की ओर गए थे और उसके कुछ मिनटों के बाद उन्होंने सूचित किया " एक निर्धारक के साथ रखवान का दौरा कर रहा था तो श्री एस० एस० 
कि सारा जमा पानी नीचे पुरानी खदान में चला गया । वह खदान प्रसाद ने किसी व्यक्ति से उस पानी की मात्रा के बारे में पूछा था जो 
के तल की पोर गए और पाया कि उस जगह के पारा, जहां उन्होंने दुर्घटना के दिन खदान की तस में जाम हो गई थी और श्री एस० पी० 
मैटिंग लगायी थी , एक मोरी थी और स्पष्टप्तः सारा जमा पानी इस मोरी 

गांगुली , खान सुरक्षा निदेशक ने बताया कि यह माना लगभग 1, 00, 000 
से नीचे गया था । 

गैलन थी । इस पर श्री एरा० एस० प्रसाद ने बताया था कि दुर्घटना 
____ 35. 13/14 कम्बाइ सोम की हैंगथाल और फुटबाल के सम्बन्ध के तुरन्त बाद श्री एस० एन० ठाकर ने उन्हें फोन पर बताया था कि 
में खदान के तल की स्थिति को जहां दुर्घटना से पहले पानी जमा हो खदान के तल में 15, 000 से 20, 000 गैलन पानी जमा हो गया है । 
गया था , ए- जी लाइन के साथ खदान के एफ सेक्शन से समझा जा यह कथन उस कथन से भिन्न है जो कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के 
सकता है, जिसे प्रदर्श 2/ 4 के रूप में मार्फ किया गया है । इसकी एक अधिकारियों द्वारा श्री एस० एस० प्रसाद को बताया गया था । इसलिए 
प्रति परिशिष्ट ई ( प्रकाशित नहीं किया ) के रूप में संलग्न है । प्लान मैं नहीं समझता कि दुर्घटना से पहले 5 अप्रैल , 1976 को खदान के 
को छोड़कर के स्केल 1 : 600 पर वर्शाया गया है । लाइन ए - बी तल में केवल 15, 000 स 20, 000 गेलन पानी के जमा हो जाने के 
प्रदणे 2/ 3 पर देखी जा सकती है । 

सम्बन्ध में पक्षकार सं० 1 के लिखित विवरण के पैराग्राफ 29 में जो 
खवान के तल में जमा पानी की मात्रा : 

कुछ उल्लिखित किया गया उसमें कोई तथ्य है । श्री एस० पी० गांगुली 
36. पानी की जो माला जमा हुई होगी हम बात पर विचार करने की मांविधिक रिपोर्ट में पक्षकार सं० 4 की और से दिया गया अनुमान, 
के लिए मैं पक्षकार सं० 1 द्वारा दायर किए गए लिखित व्यान की ओर ( 2, 35, 000 गैलन ) सम्बन्धित समय में उप खान सुरक्षा निदेशक श्री 
ध्यान दिलाता हूं जिसमें यह कहा गया है कि दुर्घटना से तुरन्त पहले टी० के० मजुमदार द्वारा किए गए अनुमान पर आधारित है । वे मूल 
5 - 4- 1976 को मुश्किल से 15, 000 से 20, 000 गैलन पानी खदान रूप से खान सुरक्षा महानिदेशालय में अनुसंधान सहागया थे और बाद में 
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अगस्त, 1974 तक निदेशालय में सर्वेक्षण अधीक्षक थे । उन्होंने श्री तारीख के बाद वे दुर्घटना होने के पश्चात् दिनांक 5 अप्रैल, 1976 
ए० बी० सिंह , खान सुरक्षा के संयुक्त निदेशक के निदेश पर 6 अप्रैल , को क्वैरी में गये थे । श्री सरकार से यह कहा गया था कि ये डा० 
1976 को खदान का निरीक्षण किया और उन्होंने खदान के तल पर आर० एस० राय के साथ 4- 4- 1976 की सुबह स्वरी में गये थे और 
पानी के निशानों को देखा और उसके आधार पर प्लान और रोक्शन उस समय उन्हें यह बताया गया था कि क्वैरी में पानी जमा हो गया है । 
बनाने के लिए 7- 4- 1976 से सर्वेक्षण किया । श्री मजुमदार के अनुसार श्री सरकार का उत्तर यह था कि 4 अप्रैल को सुबह को वे क्यैरी के 
5 अप्रैल , 1976 को दुर्घटना से पहले पानी की जो मात्रा खदान में दक्षिणी भाग की ओर प्रस्तावित बांध के सम्बन्ध में गये थे और यह कि 
जमा हो सकती थी , उसका अनुमान , उनके निदेशों के अधीन श्री डी० के० वे सुबह डा० आर० एस० राय से मिले थे, लेकिन उन्हें क्यारी में जमा 
सिन्हा , सर्वेक्षक द्वारा किया गया था और उसकी जांच थी एच० एस० झुये पानी के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया था । श्री सरकार के बयान 
हाजरा और श्री एल० एन० साय सर्वेक्षकों द्वारा की गई थी और यह का समर्थन डा० आर० एस० राय के बयान से नहीं होता । श्री सरकार 
अनुमान लगाया गया था कि लगभग 2,35, 000 गैलन पानी जमा हो ने आगे कहा है कि 4 अप्रैस , 1976 की सुबह को वे इन्क्लाइन कार्यालय 
गया था । श्री मजुमदार के अनुसार पानी की वास्तविक मान्ना इस में नहीं गये थे । श्री सरकार से यह कहा गया कि ये डा० मार० एस० 
अनुमानित मात्रा से 10 % अधिक या 10 % कम हो जकसी है । राय और अन्य ठयक्तियों के साथ 3 अप्रैल की शाम को क्वैरी में गये 
श्री मजुमदार के साथ उसके सर्वेक्षण कार्य और उसके अनुमानों के सम्बन्ध 

थे , जहां पम्प लगाने के प्रबन्ध के बारे में विचार-विमर्श हुआ था और 
में सविस्तार जिरह की गई परन्तु मैं यह नहीं समझा कि मिली महत्वपूर्ण 

इसका उत्तर भी नकारात्मक था । इस समय यह उल्लेखनीय है कि 
बात का पता लगाया जा सफा जिससे उसकी इस बात को ठीक न समझा 

डा० राय को 3 अप्रैल , 1976 से 5 अप्रैल, 1976 तक क्या मालूम 

हुमा और जमा हुए पानी के सम्बन्ध में उन्होंने क्या किया । इन्होंने 
जाए कि पानी की बड़ी मात्रा, अर्थात् 2 लाख गैलन से ज्यादा पानी 

कहा है कि 3 अप्रैल , 1976 को लगभग 7 बजे शाम से 9 बजे शाम 
को मात्रा 5- 4- 1976 को दुर्घटना होने से पहले खदान में तल में जमा 

तक भारी वर्षा हुई थी । 4 अप्रैल , 1976 की सुबह उन्हें क्वरी 
हो गई थी । प्रबन्धकों के मामले को देखते हुए , जो कि उन्होंने अपने 

बैतु में जमा हुए पानी के सम्बन्ध में मालूम था लेकिन उनके अनुसार , 
लिखित बयान के पैराग्राफ 29 में बनाया है , उस पक्षकार की ओर से 

उन्होंने यह पता लगाया कि शाम को पानी कम था । उन्होंने 5 अप्रैल , 
श्री टी० के० मजुमदार से जिरह के दौरान जो पूछा गया था यह यह 

1976 की सुबह भी क्वेरी देखी थी , और वहां निचान में पानी का जमाव 
बात थी कि उसमें पानी की कितनी मात्रा जमा हो सकती थी , बड़े देखा था । 4 अप्रैल , 1976 की सुबह डा० राय ने क्यैरी में एक 
ताजुब की बात है कि उनके द्वारा देखे गए जल चिन्ह के आधार पर पम्प लगाने का आदेश दिया था । अतएव इसमें सन्देह नहीं कि पवैरी 
यह माना 60,000 से 70, 000 गैलन से ज्यादा नहीं हो सकती थी । 

यैड में पानी के जमाय का ज्ञान डा० राय को था जिनके लिए ये एक 
पक्षकार सं० 1 की ओर से परीक्षित किए गए गयाहों का कुछ भी वाद 

पम्प लगाने जा रहे थे । डा० राय पम्प लगाने के लिए 5 अप्रैल , 1976 
हो , इस सम्बन्ध में पक्षकार सं० 1 की पोर से परीक्षित किए गए 
इस्को के एक सर्वेक्षक , श्री एस० एन० मिश्र द्वारा दिया गया है । 

को क्वेरी में गये थे । 
उन्होंने भी सर्वेक्षण द्वारा उस पानी की मात्रा का अनुमान लगाया है जो 

39. क्या श्री वीपफ सरकार को 4 अप्रैल, 1976 को क्वरी और 
5- 4- 1976 से पहले खदान के क्षेत्र में जमा हुई होगी और उनके अनुसार में जमा हुए पानी के बारे में मालूम था प्रथया नहीं, यह डा० आर० 
पानी की अधिकतम मात्रा जो उसमें जमा हुई थी वह 1, 32, 852. 72 एस० राय के उस बयान से विदित होता है जो उन्होंने जिरह के दौरान 
गैलन थी । उनका अनुमान प्रदर्श 2/ 2 में दर्शाया गया है । श्री मिश्र दिया जब उनसे यह कहा गया कि 4 अप्रैल , 1976 की सुबह वे श्री 
का अनुमान भी रखवान के तन में देखे गए जल चिन्ह पर आधारित दीपक सरकार के साथ 3/ 4 इन्फ्लाइन अवैरी में पाये थे और यह कि 
था । इसलिए, श्री एस० एन० मिश्र का साक्ष्य भी यह दर्शाता है कि उस समय क्वेरी का प्रोवर मैन श्री बी० के० सिंह ने उन्हें क्वरी में 
5- 4- 1976 की दुर्घटना से पहले खदान के तल में पानी की जो मात्रा जमा हुए पानी के खतरे के बारे में बताया था । डा० राय का उत्तर 
एफन्न हो गई थी वह बहुत बड़ी मात्रा थी , न कि पक्षकार सं० 1 के यह था कि श्री बी० के० ने इस पानी से होने वाले खतरे के बारे में 
लिखित बयान में उल्लिखित केवल 15, 000 से 20, 000 गैलन पानी कुछ नहीं कहा था , लेकिन उन्होंने मिलकर क्वेरी में पानी का जमाव 
की माना । कुछ अदालती गवाहों द्वारा दिए गए सीधे साक्ष्य से यह भी देखा या । श्री दीपक सरकार के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया 
पता चलेगा कि 5 - 4- 1976 को लगभग दोपहर के 1 . 30 बजे 3/ 4 था और उसका उत्तर स्पष्ट था कि श्री सरकार भी वहां थे । इसलिए 
इन्पलाइन की पुरानी खादान में पानी की अत्यधिक मात्रा नीचे चली गई 

श्री दीपक सरकार को भी 4 अप्रैल , 1976 की सुबह क्वैरी बैड में 
थी , जिससे वहीं महान विध्वंस हो गया । 

जमा पानी के बारे में ज्ञान था । वास्तव में , डा० राय के अनुसार , 
37. मेरे सुविचारित विचार में प्रमन्धकों द्वारा अपने लिखित बयान उन्होंने पम्प लगाने सम्बन्धी मामले के बारे में श्री सरकार के साथ 
में पैराग्राफ 28 और 19 में दिए गए दावे को स्वीकार करना कठिन 4- 4- 1976 को विचार विमर्श किया था । 
है कि 5-4- 1976 को 12, 000 से 20, 000 गैलन पानी नीचे पुरानी 

5 अप्रैल, 1976 को भूमि के नीचे क्या हुआ : 
स्थवान में गया था । यह पर्यादी के स्वरूप से भी स्पष्ट है , जिस पर मैंने 
बाव में विचार दिए हैं । 5- 4-1976 की दुर्घटना से भारी माना खवान 

40. अभिलेख के इस बारे में गवाही वर्ज की गई है कि उस दिन 
में अवश्य ही जमा हो गई होगी । 

लगभग डेढ़ बजे 3/ 4 इन्लाइन में भूमि के नीचे क्या छुपा और जो 

घटना घटी उसका क्या परिणाम हुआ । जिन गवाहों की गवाहियों पर 
पानी के जमाव का नाम 

नीचे विचार किया जायेगा , उनमें से भारतीय खान सर्वेक्षकों के एसोसिएशन 
38. अब मैं इस नुक्ते पर विचार करूंगा कि क्या क्वेरी के कार्य (पार्टी नं . 3 ) की ओर से दो चनमैनों से पूछताछ की गई है । 
भारी अधिकारियों को 5 अप्रैल , 1976, जिस दिन कि दुर्घटना घटी है , ये नमैन हैं श्री केदार प्रसाद सिंह और श्री राज मंगल यादय । एक 
से पहले यह मालूम था कि क्यरी बैड में यह विशाल जलराशि जमा है माइनिंग सरदार जिसका नाम यशिष्ट सिंह है, की पूछताछ न्यायालय के 

और इन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की । यहां यह उल्लेखनीय है गवाही के रूप में की गई है । श्री केदार प्रसाद सिंह के अनुसार, 5 
फि प्रभिलेख में यह साक्ष्य मौजूद है कि 3 अप्रैल , 1976 की शाम को अप्रैल , की सुबह को 10 बजे सात व्यक्ति जिनमें कि यह भी शामिल 
कुछ बारिश हुई थी , श्री वीपक सरकार, जो कि तम श्रेत्रीय प्रबन्धक था , भूमि के नीमे गये थे, अन्य छ: व्यक्तियों के नाम थे : 
थे , ने कहा है कि उन्होंने जल के स्तर और साथ ही क्वरी का भी 
निरीक्षण पहली या दो अप्रैल , 1976 को किया था और यह कि इस . 

1 . श्री एस० राय चौधरी, सर्वेक्षक 


7 - " 


- -. . . 


: 


-- - - 


- - 


192 

THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 21 , 1978 / MAGHA 1 , 1899 [ PART II - SEC. 3( ii )] 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - --. .. . .. . . - 
2 श्री पार० एन० बनर्जी, सर्वेक्षक 

होल के पास भाया । मैंने उसमें शरण ली और केवार सिंह भी 
3. श्री सीताराम सिंह , सामान्य मज़दूर जो चनमैन के रूप में काम 

उसी वक्त उसी मैनहोल में आ गया । मैंने देखा कि श्री केदार 
कर रहा था 

सिंह मैनहोल के बाहर ही गिर पड़ा था । वास्तव में मैंने ही उसे 

मैनहोल में खींचा था । जब हम मैनहोल में थे, इन्कलाइन में पानी 
4 . श्री फरिक प्रोझा , चैनमैन 

की ऊंचाई बढ़ गई थी । हम मैनहोल में लगभग आध घन्टे तक रहे 
5. श्री बल्लभ मोदक , चैनमैन 

जब पानी की सतह इन्कलाइन में नीचे आ गई तो हम दोनो मैनहोल 

से बाहर प्राये और हमने ऊपर जाना प्रारम्भ किया । जब हम 
6. श्री राज मंगल यादय , चैनमैन 

दूर गये तो हमें माइनिंग सरदार और प्रोवर मन मिले जिनका 
( इसमें से , प्रथम पांच व्यक्ति उस दिन इस दुर्घटना में मर गये ) नाम हमें मालुम नहीं है । ये कह रहे थे कि वे माइनिंग सरदार 
41 . इस समय यह मालूम होगा कि एक दूसरा व्यक्ति , जिसका 

और प्रोपर मैन हैं । उन्होंने हमें बताया कि ये यहां थे और उन्होंने 
नाम श्री वशिष्ट सिंह माइनिंग सरदार था , भी उस समय भूमि के नीचे 

हमें ऊपर इन्कलाइन में जाने के लिए कहा । जब हम इन दो 
गया था । लगभग डेढ़ बजे दिन में क्या हुआ, इसका वर्णन श्री केदार 

व्यक्तियों को मिले तो वे हमें इन्फ्लाइन के ही रास्ते से नहीं बल्कि 
प्रसाद सिंह ने इस प्रकार किया है : - - 

दूसरे रास्ते से ऊपर भमि पर ले गये । जब हम इन दो व्यक्तियों 

को मिल चुके सो इन्क्लाइन से अभी भी पानी आ रहा था 
उस समय , मैंने एक बड़ी आवाज़ सुनी , हमने आपस में 

इन्कलाइन में पानी की गहराई उस समय लगभग 6 इंच थी । 
विचार विमर्श किया कि यह प्रावाज़ कहां से पाई है । श्री राय 

उसके बाद हम इन्कलाइन से बाहर आ गये । " 
चौधरी ने कहा कि यह प्रावाज हवा की थी । उस समय हम स्सर 
पौर म० 4 इन्क्लाइन के जंकशन पर थे । मैं इन्क्लाइन गे पाते 

43. खनन सरदार और प्रोवर मैन, जिनके नाम को श्री राज 
हुए पानी को देख रहा था । इसलिए हमने नं० 4 इन्क्लाइन से मंगल यादय उस समय नहीं जानता था श्री वशिष्ट सिंह और श्री एस० 
होकर ऊपर भागना शुरू किया । हम में से सातों साथ-साथ ऊपर को डी० सिंह ( दोनों की ही न्यायालय में गवाह के रूप में पूछताछ की गई ) 
मोर भाग रहे थे । लगभग जो स्तर तक हम में से सातों साथ 

थे । श्री केदार प्रसाद सिंह और श्री राज मंगल यावय ने जो गवाहियां 
थे । उस समय , नं० 4 इन्फ्लाइन में पानी की ऊंचाई बढ़ती जा दी हैं उनकी भूमि के नीचे जो कुछ हुअा था , उसके सम्बन्ध में श्री 
रही थी । उस समय मैंने कहा कि अब हमें स्वयं अपनी मदद 

यशिष्ट सिंह द्वारा पूर्णत : पुष्टि होती है । श्री वशिष्ट सिंह के अनुसार 
करनी चाहिए और भागकर अपनी जान बचा लेनी चाहिए । श्री राज 

डा० आर० एस० राय ने उसे 4- 4- 76 को कहा था कि वह इन्क्लाइन 
मंगल यावष ने शीघ्रता से ऊपर भागना शुरू किया । मैं उसके साथ-साथ 

में दूसरे दिन कार्य करें और इसलिए दुर्घटना की तारीख को वह लगभग 
ही ऊपर की ओर भाग रहा था क्योंकि मेरा कैप लैम्प बुझ चुका था : 

साढ़े सात बजे सुबह काम करने के लिए गया था । श्री एस० डी० सिंह , 
अन्य पाच व्यक्ति हमारे पीछे थे । जब हम दो जी स्तर से ऊपर पहुंच 

प्रोवरमैन ने कहा था कि इन्क्लाइन में पोर जमीन के नीचे काम किया 
गये तो मैंने देखा कि ऊपर से इन्क्लाइन में लोहे की पटरियां आ रही 

हा होगा और प्रोवरमैन ने श्री वशिष्ट सिंह और अन्य श्रमिकों को नीचे 
हैं । लकड़ी के टुकड़े और पाइप भी ऊपर से नीचे आते जा रहे थे । इन्क्लाइन नं० 4 में जाने के लिए उसकी ए स्तर पर प्रतीक्षा करने के 
इन्फ्लाइन नं० 4 में भरने वाले पानी की गहराई उस समय लगभग लिए कहा । श्रमिक लगभग 8 बजे सुबह नीचे गये और ए स्तर पर 
18 इंच थी । मैंने श्री राज मंगल यादय से पूछा कि क्या कोई ऐसा रुक गए । श्री एस० डी० सिंह पाकर श्रमिकों से मिल चुके थे तथा 
स्थान है जहां हम अपनी सुरक्षा के लिए जा सकें । उसने कहा कि हां वे और श्री वशिष्ट सिंह और नीचे चले गये थे । कुछ व्यक्ति सतह से 
है और यह एफ तथा जी स्तर के बीच एक मैनहोल में शरण लेने चला पाइपों को लाने के लिए पीछे छोड़ दिये गये थे । इन पाइपों की 
गया । मैं भी श्री राज मंगल यादव के पीछे-पीछे चला और मैंने भी आवश्यकता पम्पों के लिये थी । श्री वशिष्ट सिंह नीचे कहां गये और 
उसी मैनहोल में शरण ले ली । यह मैनहोल नं० 4 इन्फ्लाइन की बाई उसके बाद क्या हुआ, यह उन्हीं के शब्दों में निम्न प्रकार है 
विशा में ऊपर की तरफ था । लगभग आध घन्टा हम मैनहोल में रहे । 

___ "मैं नीचे जे स्तर तक श्री रतन बौड़ी, लाइन मिस्त्री के साथ 
इस दौरान , इन्कलाइन पार में आने वाले पानी की ऊंचाई दो फीट तक 

गया था क्योंकि हमें लाइन बनानी थी । श्री एस . डी० सिंह 
पहंच चुकी थी । आधे घन्टे के बाद पानी घटने लगा और जब सारा 

टिम्बर, मिस्त्री के साथ जिसका नाम श्री दुर्गाप्रसाद तिवारी था , 
पानी नीचे चला गया तो हम मुख्य डिप में आ गये । हमने इन्क्लाइन 

मेहराबों को अवलम्ब देने के लिये और नीचे गया था । मैं 9 गजे 
में नीचे लैम्प दिखाया लेकिन हमें अन्य व्यक्तियों का जो हमारे पीछे 

सुबह जे स्तर पर पहुंचा । लगभग 11 बजे सुबह मैंने दो व्यक्तियों 
पा रहे थे कुछ पता नहीं चला । तब हमने ऊपर जाना प्रारम्भ किया 

को ऊपर से आते हुए देखा, जिनको मैं पहले से नहीं जानता था । 
और हमें ऐसा करने में कुछ कठिनाई हुई । जब हमने एफ स्तर पार 

एफ ने चश्मा पहने हुए था और दूसरे ने पूरी पसलून पहनी हुई 
कर लिया तो रोशनी के साथ प्राते हुए कुछ आदमियो को देखा । 

थी । जिस सज्जन ने चश्मे लगाये हुए थे वह और नीचे गया और 
वे सीन थे उन्होंने यह कहकर हमारी हिम्मत बढ़ाई कि अब उर की 

जिस आदमी ने सफेद पेन्ट पहनी हुई थी उसे इन्क्लाइन में और 
कोई बात नहीं है और हमें ऊपर भूमि पर जाने की कोशिश करनी 

नीचे जाने के लिए मुझे सहायता देनी पड़ी । मैंने इस सज्जन से 
पाहिए । इन लोगों ने हमारी इन्क्लाइन से बाहर पाने में सहायता 

यह पूछा था कि वे कौन हैं लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया । 
की । ” 

लाइन मिस्त्री ने मुझे सूचित किया था कि यह सज्जन सर्वेक्षक थे 
42. श्री राज मंगल यादव ने अपना अनुभव निम्न रूप से बताया : 

और उनका नाम बनर्जी बाबू था । उन्होंने मुझे बताया कि दूसरे 
" लगभग छत बजे दिन में ऊपर से पानी नीचे पाना प्रारम्भ 

सज्जन जिन्होंने चश्मा पहना सपा था राय चौधरी ग्राम है । कुछ 
हमा । मैं अन्दर गैलरी में कहीं था और पानी को नीचे आते हुए अन्य व्यक्ति सर्वेक्षण कार्य के लिए साज-सामान लेकर पाये थे और 
देख रहा था । केदार सिंह और श्री राम चौधरी ने मुझे बुलाया । 

वे जे स्तर से जहां पर मैं काम कर रहा था , महत नीचे पले 
गैलरी के अन्दर में पलम्ब-बोब लाइन पकड़े हुए खड़ा था । श्री गरे । श्री एम० डी० सिंह जे स्तर तक प्रा पहुंचे थे और उन्होंने 
राम चौधरी का यह कहते हुए सुनकर कि हमें भागना चाहिए , मझे यह कहा था कि हम में से एक व्यक्ति का नीचे जाना और 
मैं मन डिप में आ गया । उस स्थान से हम सबने इन्क्लाइन से सर्वेक्षकों की सहायता करना आवश्यक है तथा मुझे यह कहा गया 
मागमा शुरू किया । उस समय नीचे याने याला पानी लगभग 

कि मैं जाऊं और चाय पी के नीचे चला जाऊं ताकि मैं वहां जाकर 
एक फुट ऊंचा था । पटरियां , नल और लकड़ी के टुकड़े पानी के 

सर्वेक्षकों को सहायता पहुंचा सकं । वास्तव में हम में से कोई भी 
साथ बहकर इमलाइन में पा रहे थे । ऊपर जाते हुए मैं एक मैन 

ऊपर नहीं गया और सच्चाई यह है कि हम जे स्तर पर 
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नीचे गया लेकिन तब मुझे यह पता चला कि हमारे जीवन के लिए 
संकट है और इसलिये मैं और अन्य व्यक्ति सी स्तर के साथ पूर्व 
दिशा की ओर दौड़े और हमने वहां अपने को छिपा लिया । लगभग . 

9 मजे शाम को हमें यह सूचित किया गया कि हम वापस पा सकते 
हैं और इसलिये उस समय मैं बाहर पाया । इन्क्लाइन के मुख से 
हमें एक पुलिस की गाड़ी में औफिसर्स कालोनी में ले जाया गया । 
उस समय डा० राय भी हमारे साथ थे । मैं और श्री एस० डी० 
सिंह सारी रात मौफिसर्स कालोनी में रहे । " 


45. श्री वशिष्ट सिंह की गवाही का समर्थन श्री एस० डी० सिंह , 
प्रोवर मन द्वारा किया गया है कि वह ए स्तर तक तीचे गया था और 
वहां उपस्थित अन्य श्रमिकों के साथ श्री वशिष्ट सिंह से मिला था । 
उसके बाद क्या हुमा वह श्री एस० डी० सिंह द्वारा निम्न प्रकार से 
धर्णित है : -- 


श्री एस० बी० सिंह के साथ ठहर गये । सर्वक्षकों के प्रेममैन ने कहा 
था कि लट्टों का फैका जाना बन्द किया जाना चाहिए अन्यथा 
ये लड़क कर नीचे पा जायेंगे और नीचे के व्यक्तियों को चोट 
पहुंचायेंगे । इसलिए हमने जे स्तर पर काम करना बन्द कर दिया 
था । हमने यह पूछताछ की कि सर्वेक्षक कितना समय लेंगे ताकि 
हम जे स्तर पर अपना काम जारी रख सकें और हमें यह सुचित 
किया गया कि इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता । इसलिए श्री एस० डी० सिंह अन्य श्रमिकों के साथ बाहर 
भाये जब कि मैं नीचे के स्तर पर सर्वेक्षकों और उनके प्रादमियों 
की मदद के लिए नीचे गया । जब कि सर्वेक्षक और उनके प्रादमी 
के स्तर पर काम कर रहे थे, उनका चेनमैन जे स्तर से थोड़ा 
नीचे केन्द्रीय लाइन को फिक्स कर रहा था । मैं मेहराम जो कि 
नं . 4 इमलाइन और के स्तर के संगम पर स्थापित की गई थी 
उससे थोड़ा ऊपर खड़ा था । एक बजे दिन के थोड़ी देर बाद 
यह चेनमैन जे स्तर से थोड़ा नीचे था , भिल्लाया कि इम्पलाइन में 
पानी बहकर पा रहा है मैंने उन लोगों को ओ मेरे नीचे थे 
इस चेतावनी के बारे में सूचित किया और मैंने अपना सुरक्षा लेम्प 
लिया और इमलाइन से होता हुआ ऊपर की ओर चल पड़ा । 
जब मैं इस अनमैन से लगभग 20 फुट नीचे था तो मैंने देखा कि 
पानी के साथ शिलाखण्ड बहकर इन्फ्लाइन में बहते पा रहे हैं और 
मैंने घनमन को चिल्लाकर कहा कि उसे भागकर ऊपर चला जाना 
चाहिए नीचे देखने पर मुझे बात हुआ कि एक यादमी मेहराब को 
पकड़े हुए ऊपर पाने की कोशिश कर रहा था और कुछ अन्य 
व्यक्ति भी एक -दूसरे को पकड़ते हुए ऊपर पाने का प्रयास कर रहे थे । 
यह मैं अपने कैप लेम्प की सहायता से देख सका था । मैंने जे 
स्तर से भागना प्रारम्भ किया और जब मैं लगभग जी स्तर तक 
या पहुंचा तो पानी का बहाव और अधिक था और मैं पटरी पकड़ 
कर ऊपर पाया क्योंकि पटरी इन्पलाइन के फर्श से ऊपर थी । 
मैं मूरमा लेम्प दांतों से पकड़े हुए था और इस प्रकार मैं इन्क्लाइन 
नं० 4 में पटरी की सहायता से ऊपर जाने में सफल हुआ । जब 
मैं उस स्थान पर पहुंच गया जहाँ से पानी मीचे पा रहा था तो 
मुझे मालूम हुमा कि पटरियां भी बहकर इन्फ्लाइन में आ गयी 
थीं । मैंने यह देखा कि पानी के बहाव ने इन्क्लाइन को भर दिया 
है और मैं बाहर आ गया तथा दफ्तर में चला गया । " 

44. कार्यालय में , वशिष्ट सिंह, श्री एस० बी० सिंह, सहायता 
प्रबन्धक को मिला , जिन्हें उसने सारी बात कह सुनाई कि नीचे क्या 
क्या गुजर चुका है और उनसे सहायता की मांग की । उसके तुरन्त बाद 
यह पुनः इन्फ्लाइन में गया । उसके साथ श्री एस० डी० सिंह ग्रोवर 
मन भी था । उसके बाद क्या हुया, यह श्री वशिष्ट सिंह ने स्वयं निम्न 
प्रकार से स्वयं मसाया है : 

___ "जब पानी कम होने लगा तो मैं और श्री एस० डी० सिंह 
और नीचे सी स्तर तक अथवा उससे भी नीचे गये । मैंने जलते 
हुए दो कप लेम्प वेने और दो प्रादमियों को भी देखा । इनमें से 
एक खड़ा था और दूसरा नीचे गिर पड़ा था । मैं नीचे गया और 
मैंने उस प्रादमी को उठाया और ऊपर माने में उसे सहायता दी । 
बाद को मुझे मालूम हुमा कि उसका नाम श्री केदार सिंह था । 
दूसरा व्यक्ति जो पहले से खड़ा था स्वयं ऊपर आ गया । याद 
को मुझे मालूम हुमा कि यह प्रादमी श्री राज मंगल यावय था । 
जब हम सब इन्पलाइन के मुख पर आ गये तो मैंने यहाँ बहादुरी 
साहिब , सरकार साहिल और राय साहिब को देखा । सुरक्षा कार्य 
के लिए एक मोटी रस्सी नीचे लुढ़का दी गयी । इस समय तक 
बचाव दल भी मा पहुंचा था । मैं नीचे बचाव कार्य में सहायता 
वेने के लिए के स्तर तक गया था । मैंने खुले हुए लकड़ी के हण्डे 
प्रादि कई वस्तुएं के स्तर पर और इन्फ्लाइन में देखीं । के स्तर 
से मैं बाहर गया और मुसे पुन: बहादुरी साहिब ने सहायता कार्य 

के लिए नीचे जाने को कहा । रस्सी के सहारे से मैं कुछ दूर तक 
140 GI/ 77 - 11 


___ "मैंने उन श्रमिकों को जो पाइपों को नीचे ले जाने के लिए 
तैनात किये गये थे यह कहा कि वे पाइपों को नीचे के स्तर में ले 
जायें क्योंकि वहां पाइपों की बड़ी प्रावश्यकता थी । जी स्तर पर, 
मैंने कुछ श्रमिक छोड़ दिये थे ताकि वे कोंगिग स्लीपरों को नीचे 
ले जा सकें । जे पोर के स्तर के बीच मैंने श्री वशिष्ट सिंह को 
कहा कि वे वहां लाइन विस्तार के कार्य की देखभाल करें । मैं नीचे 
के स्तर पर गया और लगभग 11 बजे सुबह यहां सर्वेक्षक मा 
पहुंचे थे । मैं एक सर्वेक्षफ को जानता था जिनका नाम बनर्जी मायू 
था । उन्होंने सर्वेक्षण कार्य के लिए अपने प्रौजार ठीक जमा लिये थे । 
एक यंत्र जे स्तर पर मन हिप के मध्य में लगाया गया था । दूसरा 
के स्तर पर मेन डिप के साथ उसके जंक्शन के पश्चिम की ओर 
लगाया गया था । जब हमारा अवलम्बन कार्य पूरा हो गया तो मैंने 
कुत्ता मिस्त्री ( प्रोप मिस्त्री ) को जे स्तर पर किसी और कार्य के 
लिये आने को कहा । मैंने सर्वेक्षकों से यह मालूम किया कि वे अपना 
कार्य कितनी देर में कर लेंगे तो उन्होंने मुझे बताया कि वे चार 
या पांच घंटे कार्य करेंगे और इसलिये में जे स्तर तक गया और श्री 
वशिष्ट सिंह से वहां मिला । मैंने श्री वशिष्ट सिंह को कहा कि चूंकि 
सर्वे मार्य चल रहा है , अतएव हम में से एक को पीछे रुकना है । मैंने 
सुझाव दिया कि या तो वह या मुझे सर्वेक्षकों के साथ भूमि के नीचे 
ठहरना चाहिए । श्री वशिष्ट सिंह ने सुझाव दिया कि वह ठहरेगा 

और यह कि में अन्य व्यक्तियों के साथ ऊपर जा सकता हूं । इसलिये 
श्री वशिष्ट सिंह पीछे रह गया और मैं और अन्य व्यक्ति ऊपर आ 
गये । मैंने श्री यशिष्ट सिंह को नीचे के स्तर तक भेजा था । मेरा 
श्री बशिष्ट सिंह से लगभग एक बजे दिन में बात हुई थी । जब मैं 
और अन्य व्यक्ति जी स्तर पर आये तो मैंने देखा कि पाइपों को 
उतारने वाला गेंग चार पाइपों के साथ नीचे आ रहा था । वे जी 
स्तर पर ठहरे हुए थे । मैंने इस गेंग को कहा कि विन का एक 
मजा है और अभी तक उन्होंने के स्तर पर पाइप नहीं उतारे हैं । 
गेंग के कुछ व्यक्ति पाइपों के साथ तुरन्त नीचे जाने के लिए रजा 
मंव थे और दूसरे इससे रजामंद नहीं थे और इसलिये हम कुछ 
मिनटों के लिये जी स्तर पर रुक गये । लगभग सवा मजे दिन में 
जम हम जो स्तर पर थे तो हमने पानी के नीचे आने की मायाज 
सनी । मैंने देखा कि पानी इन्कलाइन से ठीक जी स्तर तक नीचे 
आ रहा है । मैंने जी स्तर पर रुके गेंग को कहा कि पानी के साथ 
चट्टानें बड़े-बड़े पत्थर और अन्य चीजें यह कर नीचे आ सकती है 
और इसलिये उन्हें ऊपर जाकर डी स्तर पर जहाँ कहीं शरण मिल 
सके , शरण ले लेनी पाहिए । जहां तक मुझे मालूम है ये लोग सीधे 
जी स्तर से भाग कर ऊपर गये । जब में ही स्तर पर आया तो 
वहाँ मुझे टिम्बर मिस्त्री मिला । उसने कहा कि अन्य घ्यक्ति ऊपर 
इन्क्लाइन में चले गये हैं , लेकिन चूंकि उसका लैंप काम नहीं कर 
रहा था । प्रतः वह नहीं जा सका । डी स्तर से मैंने तथा टिम्बर 
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मिस्त्री ने पाड़े मार्ग से मुगरा रास्ता पत्र का जो कि इमलाइन नं0 

19. पक्षकार नं० १ की ओर से एक प्लान , जिसे प्रदर्श बी 1 अंकित 
4 मे नहीं जाता था और जब हम | तर गाय , प्रा पहुंचे तो मैं किया गया है प्रग्नम किया गया है और जिसका उल्लेख "पानी के घुसने से 
इन्कलाइन में रहते हुए पानी को देखा मकमा था । पानी नीचे कुछ दिनांक 5- 1- 1976 को हुई दुर्घटना से हुए विध्वंश का नमशा " के रूप में 
जोर से चल रहा था । वहां से मैं तथा टिम्बर मिस्त्री इमलाइन किया गया है । इममें उस विध्वंश का चित्र खींचा गया है जो इन्क्लान 
के मुख से बाहर आये और क्वैरी कार्यालय के दफ्तर में चले गये । " संख्या । और उसके आस -पास के स्थान में जलप्लावित होने के कारण हुआ 

है । इस नक्शे से इस निष्कर्ष की पुष्टि हो जाती है कि जल की एक 
46. श्री एम . डी . सिंह ने भी श्री वशिष्ट सिंह के दूसरी बार विशाल राशि बह कर नीचे आई होगी, अन्यथा इतना विध्वंश न हुपा 
नीचे जाने जब वि. वह डाक्टर आर० एस० राय और एक अन्य श्रमिक होता जिसके परिणामस्वरूप इ व्यक्तियों की अभाग्यवश मृत्यु हो गई । 
को डी स्तर पर मिला था , की गवाही को सम्पुष्टी की है । श्री एम . 

पानी का भूमि के नीचे 5- 4- 76 को गिरने का प्रभाष : 
पी . सिंह भी श्री दीपक मरकार को लगभग जी स्तर पर मिला था । 
जम कि श्री एस . डी मिह इस स्थान पर था सो डा० राय और अन्य 

50. दिनांक 5 अप्रैल , 1976 को नीचे गिरने वाले पानी की शक्ति 
श्रमिक, जो कि उनके साथ थे नीचे से ऊपर आये थे और डा० राय का दूसरा पहलू निम्नलिखित से विदित होगा और इसके लिए मैं उन 
ने कहा था कि सीन मत शरीरों को नीचे देखा जा सकता है और यह 

निर्देशों पर वापस जाता हूं जो खान मुरक्षा निदेशालय ने दिनांक 27 
कि उन तीनों का ठोर ठिकाना मालूम नहीं है । श्री एम . डी . सिंह को 

दिसम्बर , 1975 की पहली दुर्घटना के पश्चात् 3/ 4 इन्कलाइन के भूमि 
भी उम रात सुरक्षा के लिए प्रोफिमर कोलोनी में ले जाया गया और 

के नीचे की खदान अलगाव के संमंध में एतिहात बरतने के लिए जारी 
उस रात वे वहीं ठहरे । 

किये थे । मैंने पहले ही इस संबंध में एक दस्तावेज प्र० जे , दिनांक 

8- 1- 1976 का उल्लेख किया है जिसमें सतह पर उठाये आने वाले कदमों 
___ 47. श्री केदार प्रसाद सिंह , श्री राज मंगल यादव के साक्ष्य में मे संबंधित सलाह दी गई थी । प्रदर्ग जे का संबंधित भाग 3/ 4 इन्क्लाइन 
ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण नुस्ता पानी के जोर के मारे में है जो में होने वाले भूमि की नीचे की खान के संबंध में निम्न प्रकार है :---- 
दुर्घटना घटने के समय इन्कलाइन संख्या 4 में अवश्य आया होगा । 

इन्फ्लाइनों को हवा पहुंचाने वाले एपर सर्कट से नं० 3 
श्री केदार प्रसाद सिंह ने कहा था कि उसने ऊपर से इक्लाइन में 

और 4 इन्फ्लाइन के बीच की खदानों को अलग करने के लिये , 
बहती हुई लोहे की पटरियां देखी थीं और लकड़ी के टुकड़े वर्षा पाइप 

यह सुझाव दिया जाता है कि निम्नलिखित काय किये जायेंगे । 
भी नीचे आ रहे थे । न० 4 के बीच बहने वाले पानी की गहराई जी 

क ( 1 ) नं० श्री तथा नं० 3 4 नं० 4 इन्क्लाइन ( क्रोस-कट ) से 
स्तर में लगभग 18 इंच थी । श्री राज मंगल यादव के अनुसार, जब यह भूमि 

सम्बद्ध अन्य क्रमिक स्तरों की खदानों को सैर बैग स्टोपिंगस कोसगेटेड 
के नीचे की खदान में गैलरी के अन्दर काम कर रहा था , उमने इन्क्लाइन 

आयरन शीट स्टोपिंग्स द्वारा सील किया जायेगा । हवा के नमूनों को 
से ऊपर भागना शुरु किया जम पानी नीचे आया और उस समय पानी 

नियमित रूप से एकत्र करने के लिये स्टोपिग्स में सैपग्निग पाइप 
की ऊंचाई लगभग एक फुट थी और पटरियां , बसन व लकड़ी के टुकड़े 

छोर दिये जायेंगे । ” 
नीचे आ रहे थे , जम वह मैन -होल में था , इमलाइन में पानी की ऊंचाई 

___ 51. इन सन्दर्भ में भी प्रबंधकों के सर्वेक्षक , श्री एस० एन० सम्सेना , 
बढ़ गई थी और उसने तथा श्री केदार प्रमाद सिंह ने लगभग आधा घंटे 

से कुछ प्रश्न किये गये थे, जिनके संबंध में यहाँ उल्लेख किया जाये । 
के लिये मैन-होल में शरण ली । उसके बाद पानी का महाप कम 

इन्होंने कहा है कि 27-12- 1975 को हुई दुर्घटना के बाद उन्होंने स्तरों 
हो गया था । जब पानी नीचे इमलाइन से होकर आ रहा था तो श्री 

पर नं . 3 और 4 इन्लाइनों के छिद्रों के विसंपर्कन के लिए भूमि के 
बशिष्ठ सिंह उस मेहराव से कुछ, ऊपर बड़ा था जो नं० ॥ इन्क्लाइन 

नीचे सैड वैग स्टोपिंग्स और कोसगेटेड-शीट स्टोपिंग्स बनाए, जैसा कि 
व के स्तर के संगम पर स्थापित की गई थी । जब वह जे स्तर के निकट 

तकनीकी समिति ने इच्छा प्रकट की थी । श्री मिश्रा को यह पूछा गया 
तक गया था तो उसने देखा कि पानी के साथ इन्मलाइन में शिलाखंड 

था कि उन्होंने भूमि के मीचे नं० 4 इमलाइन के निकट, विनांक 5- 4- 76 
महकर पा रहे हैं । श्री यशिष्ट सिंह ने जे स्मर से ऊपर भागना शुरू 

की दुर्घटना के पहले प बाद में ए स्तर के अपने निरीक्षणों पर क्या 
किया था और जब बह लगभग डी स्तर तक पा पहुंचा पा सो पानी 

अन्तर नोट किया था । उनका उसर था कि नं० 4 इन्पलाइन के निकट 
का महाव बढ़ गया था और यह केवल पटरियां पकड़ कर ऊपर जा 

ए स्तर रेत से भरा था और पश्चिम में पूर्व को नं . 4 एक्लाइन में 
सफा था जो कि इन्पलाइन के फर्श से ऊपर थीं । जम बह उस स्थान 

कोई गमन -मार्ग नहीं था । श्री मिश्रा के अनुसार , बी स्तर की स्थिति भी 
तक पहुंच गया जहां से पानी नीचे इन्फ्लाइन 4 में आ रहा था तो उसने 

ऐसी ही थी । जहां तक सी स्तर का प्रश्न है, उन्होंने कहा कि कुछ 
देखा था कि परियां भी बहकर इन्क्लाइन में प्रा गई थीं । उसने देखा 

गमन-मार्ग था जिनसे उन्होंने 4 उनकी पार्टी ने बन्द कर दिया था । उनके 
था कि सारी इन्क्लाइन में पानी भर गया था और उसने नीचे जाने अनुसार, प्रागे नं० 4 इन्क्लाइन के पश्चिम में ए से लेकर के स्तरों में 
वाले पानी की मात्रा को भी इंगित किया था । 

कुष्ठ रोधक में और नं० 4 हन्नलाइन से कुछ रोधक उन्होंने और उनकी 

पार्टी ने पूर्व से पश्चिम की हवा के संचरण को रोकने के लिए बनाए 
48. उपर्युक्त साध्य इस तथ्य का स्पष्ट संकेत है कि नं० 4 इन्फ्लाइन 

थे । दुर्घटना के बाद की स्थिति के बारे में श्री मिश्रा द्वारा दी गई गवाही , 
में पानी की एक विशाल मात्रा मड़े वेग से लगभग डेढ़ बजे दिन में पहुंच 

जिमका उल्लेख पहले किया जा चुका है, स्पष्ट रूप से यह बताती है कि 
चुकी थी और उसके साथ लकही व लोहे की चीजें भी बह रही थी । 

जब मवटी येड से दिनांक 5 - 4- 1976 की दुर्षटना के समय पानी खाली 
इस समय यहां यह उल्लेखनीय है कि जैसा कि श्री एस० एन० मिश्र ने 

हो गया था तो इसने उस स्थान जहां से बी या सी स्तर पर पानी गिराया 
बयान दिया है कि दुर्घटना घटने के समय जहां श्यैरी से भी स्तर पर 

था और नं० 4 इन्दलाइन के जंकशन के बीच के अवरोधों को हटा 
पानी गिरा होगा । उस स्थान और इन्पलाइन नं० 4 के स्तर के जंक्शन दिया गया था । इन दो स्थानों के बीच के साधारण डंग के नहीं रहे 
जो कि पूर्व की प्रोर है की दूरी लगभग 200 फीट थी । प्रदर्श 2/ 3 

होंगे और पूर्व की ओर बी या सी स्तर से होकर इन्फ्लाइन 4 में लगने 
जो कि पैमाने पर है , से यह दूरी 30( फट से कम मालूम नहीं पड़ेगी । वाले पानी के जोर मी कलाना की जा मकसी है । इस पर अवश्य ही 
हलिये , मवरी से भमि में नीचे की खदान पर गिरने वाली पानी की विचार किया जाना चाहिए , विशेष रूप से जब कि तथाकथित कए से 
माना ऐसी थी कि यह फिसी अन्य दिशा में जाने के अतिरिक्त पूर्व की प्रथया 27-12- 1975 के माद स्थापित पाइपों से स्तर पर पड़ने वाले 
प्रोर लगभग 300 फीट तक गजकर इन्कलाइन 4 में पहुंचा और नीने पानी का सामान्य प्रभाव पश्चिम की ओर था , अर्थात् कहा जा सकता है 
इमलाइन में इस प्रकार पहुंचा जमा कि गवाह ने बयान किया है और उसमे कि नं0 3 इ-क्लाइन की पोर पा , पूर्व की ओर इन्क्लाइन बार की ओर 
जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है , विध्वंश हो गया । 

नहीं । दुटमा के समय , 5- 4- 1976 को बनाए गए सुराख से पानी 


देगा । 
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एक अपरिमित मात्रा में अवश्य गिरा होगा जो पूर्व की ओर बहकर 

अपने -अपने एजेन्ट लिचिन Fप से तुरन्ल मुख्य निरीश्नक नया क्षेत्रीय निरी 
इन्फ्लाइन 4 में गया होगा । इस पानी ने अवरोधों को हटा दिया होगा और 

क्षकों को सूचित करेंगे । 
यह अपने साथ पटरियों पादि बहां लाया होगा , जिसके बारे में कि गवाहों 

( 2 ) जब किमी एजेन्ट प्रबंधक , इंजीनियर सर्वेक्षक , संथानन अधि 
ने बयान दिए हैं । एकत्र हुए पानी ने 5- 4 -1976 को क्वेरी वैट में 

कारी, सुरक्षा अधिकारी, अवर पबंधक प्रथया सहायक प्रबंधक की कोई 
सतह पर जो कोटर बनाया था , उसका वर्णन श्री दीपक सरकार ने नियुक्ति की जाती है, प्रथया अब इनमें से किसी व्यक्ति की सेवा समाप्त 
निम्न प्रकार किया है :---- 

की जाती है या ऐसा कोई व्यक्ति उस नौकरी को छोड़ देता है तो अथवा 
"सूराख धंस गया और एक पड़ा कोयले का खण्ड जो कि 

जब किसी एजेन्ट या प्रबंधक के पते में परिवर्तन होता है तो मालिक , 
पावं में लटक रहा था , लुढ़क गया और एक बड़ा ग मन गया " 

एजेन्ट या प्रबंधक , ऐसी नियुक्ति , सेवा ममाप्ति या परिवर्तन के संबंध 

में मुख्य पान निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को प्रान्न 2 में नोटिस 
52. उनके अनुसार , मागे धंसाव के कारण शिखर का सरकाय नीचे 
की और लगभग 6 - 7 फुट था । श्री दीपक सरकार ने भी कहा है कि 

विनियम 30 : पभिाषाएं इस अध्याय के प्रयोजन के लिए : 
ये दुर्घटना के तुरन्त आद इन्लाइन 4 में भूमि के नीचे गए थे और जब 

( क ) भूमि के नीचे के कार्य को प्र -येक प्रणाली जो इस तरह से 
वे नीचे जा रहे थे तो उन्हें यह मालूम हुमा कि ठीक जो स्तर से ऊपर 

पापस में संबंध हो कि उस प्रणाली के किसी भी एक भाग से फिसी 
एक बहुत बड़ा कोयले का खंड फिससा । छट्टी से लौटने के बाद 15 

भी दूसरे भाग में भूमि के नीचे गैलरियों , रास्तों अथवा उिक्ट्रों से संचार 
और 16 अप्रैल , 1976 या इसके आस -पास डा० आर . एस . राय 

व्यावहारिक हो तो यह एक खान समझी जाएगी , यदि भमि के नीचे के 
भूमि के नीचे खदान में गये थे और उन्होंने ए स्तर पर पैकवालों को 

ऐसे कार्य -स्थलों की एक प्रणाली से ऐसी दूसरी प्रणाली में जाना व्याव 
मिल्कुल बहा हुआ पाया था । विभिन्न लोगों से उन्हें जो पता चला उससे 

हारिक न हो तो प्रत्येक एक प्रगाली एक अलग खान सनझी जाएगी । 
वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुर्घटना के समय ए स्तर पर एक बड़ी छत 
गिर पड़ी थी , जिसके कारण एअर ब्लास्ट हुआ था और हवा व पानी के 

बशर्ते कि भूमि के नीचे के कार्य-स्थलों को दो या अधिक प्रणालियों 
बवाव में यकायक बुद्धि हुई थी । 

जो एक ही मालिक को न हो , और किसी विशेष कारण से वे आपस में 

सम्भव हों , तो प्रत्येक प्रणाली एक अलग खान समझी आएगी : 
भूमि के नीचे को सवानों में 5- 4- 1976 को 3/ 4 इन्क्लान का प्रबंधक 
कोम था ? 

आगे बशर्ते कि जहा विशेष स्थितियां विद्यमान हों , मुख्य निरीक्षक , 

लिखित रूप में प्रादेश देकर और ऐसी परिस्थितियों के अध्यधीन जो 
___ 53. संबंधित अधिकारियों के दागित्वा का अभिनिश्चित करने से 

वहां निदिष्ट की जायें , ऐसो किमी एक प्रणाली को वी या अधिक अलग 
पहले , डा० प्रार . एस . राय की 5- 4- 1976 की स्थिति के संबंध में 

अलग खानों में विभाजन की अनुमति दे सकता है या अपेक्षा कर सकना 
एक विवाद के संबंध में निर्णय लिया जाना है । विपादास्पद प्रश्न यह 
है कि क्या डा० प्रार० एस० राय दिनांक 5- 4 -1976 को 3/ 4 इन्मलाइन 
की भूमि के नीचे की खदानों के मैनेजर थे या नहीं । मेरा ध्यान कोयला 

( ख ) “ प्रोसत उत्पादन " पथावली का अर्थ है विगत तिमाही में 
खान विनियम , 1957 के कुछ उपबन्धों पर दिलाया गया है और इस 

दोरान खान या खानों के कुल उत्पादन का प्रीमत प्रतिमाह 
नुस्ते पर विस्तृत मौखिक साक्ष्य अभिलेख में प्राया है । 

विनियम प्रबंधकों को अहंताएं और नियुक्ति 

( 4 ) न तो कोई व्यक्ति एक से अधिक खान के प्रबंधक का कार्य 
54. उपर्युक्त विनियम ४, 30- 31 ( 4 ) भोर 31 ( 7 ) है जो इस 

करेगा अथवा न उसे इसके लिए नियुक्त किया जा सकेगा सिवाय इसके 
प्रकार है : - - 

कि ऐसा मुख्य निरीक्षक की लिखित रूप में पूर्व अनुमति और ऐसी स्थितियों 
विनियम 8, स्वामित्व और पत्तों आधि में परिवर्तन 

में संभव होगा जो उसमें यणि न हो । ऐमी किमी अनुमति का पुनर्नवीन 

किये बिना 12 महीने से अधिक की अवधि पर कोई प्रभाव नहीं होगा । 
( 1 ) ( क ) जब किसी खान के स्वामित्व अथवा मालिक के पते में 

यदि धे परिस्थितियों जिनके अधीन अनुमति स्वीकृत हुई थी , बदल गई 
कोई परिवर्तन होता है तो एजेन्ट अथवा प्रबंधक परिवर्तन होने को 

हों अथवा मुख्य निरीक्षक को यह पता चलता है कि प्रबंधक अपने कार्य 
तारीख से सात दिन के अन्दर मुख्य निरीक्षक और क्षेवीय निरीक्षक को 

भार के अधीन खानों का कारगार ढंग से पर्यवेक्षण नहीं कर सकता तो 
प्रपत्र 1 में नोटिस देगा : 

म् लय खान निरीक्षक किसी भी समय लिखिन पादेश द्वारा ऐसी अनमति 
मशः कि जहां खान का मालिक ( XXX ) कोई/ फर्म या व्यक्तियों 

में परिवर्तन कर सकता है या उसे मंजूर कर सकता है । 
का कोई एसोसिएशन हो , तो कोई परिवर्तन जो 

7 ( क ) जहां अनुपस्थिति के कारण अथवा किसी अन्य कारण से , 
( 1 ) किसी फर्म के मामले में किसी भागीवार ; 

प्रबंधक दैनिक व्यक्ति पर्यवेक्षण करने में समर्थ न हो अथवा अधिनियम 
( 2 ) किसी एसोसिएशन के मामले में किसी सदस्य ; 

या इन विनियमों या उनके अधीन जारी किए गए पायेशों के अधीन अपने 

कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो सो मालिक एजेंट अथवा प्रबंधक 
( 3) प्राइवेट कम्पनी के मामले में किसी निदेशक ; अथवा 

लिखित रूप में किसी व्यक्ति को जिसे वह सक्षम समझता है, खान के 
( 4 ) किसी प्राइवेट कम्पनी के मामले में किसी भागीदार के संबंध 

प्रबंधक के मप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है । 
में हो , उसकी सूचना मुख्य खान निरीक्षक प्रौर क्षेत्रीय निरी 

बशर्ते कि --- 
क्षक के परिवर्तन की तारीख से सात दिन के अन्दर देनी होगी । 

( 1 ) ऐसे व्यक्ति के पास मैनेजर का या प्रोपर मेन का प्रमाण 
( ख ) जम किसी खान के स्वामित्व का हस्तान्तरण होता है तो 

पन्न हो ; 
पिछला मालिक अथवा उसका एजेन्ट नए मालिक अथवा उसके एगेन्द 

( 2 ) ऐसे किसी प्राधिकार का 30 दिन की अवधि के बाद प्रभाव 
फो , स्वामित्य के हस्तान्तरण से मात दिन के अन्दर अधिनियम व विनियमों 

नहीं होगा मिवाय मुख्य निरीक्षक की पिछली लिखित अनुमति 
तथा उनके अधीन जारी किए गए आदेशों के अनुसरग में रखे गए सभी 

के प्रौर ऐसी स्थितियों के अध्ययधीन जो उममें वर्णित हों । 
प्लानों, सेशना, रिपोटो, रजिस्टरों और अभिलेखों, तथा खान के कार्य 
से संबंधित समस्त पत्राचार सौंपेगा और जब इस खण्ड की अपेक्षाएं विधि 

( 3 ) मालिक , एजेन्ट या प्रबंधन , जैसी भी स्थिति हो , तुरन्त लिखिस 
षत रूप से पुरी हो जाएंगी तो पिछले एवं नए मालिक अथवा उनके 

नोटिंग रजिन्दी डाक में मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक 
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को भेजेगा जिसमें यह मचित किया जाएगा कि ऐसा प्राधि की पुरानी बवानों के प्रबंधक के रूप में नियुक्त करने से पहले प्राप्त 
कार दे दिया गया है और प्राधिकार का कारण , प्राधिकृत की गई थी । उत्तर यह था कि यह अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी । 
व्यक्ति की महताएं और अनुभव एवं प्राधिकार के प्रारम्भ उन्हें तब पूछा गया कि ऐसी अनुमति धास्तव में ली गई थी या नहीं, 
होने तथा समाप्त होने की तारीखें भी उल्लिखित की जायेंगी । और उन्होंने कहा कि खान सुरक्षा महानिदेशक को एक नोटिस फार्म 1 

में 29- 3-1976 को दिया था जिसमें कहा गया था कि डा० राय वोनों 
( 4 ) मुख्य निरीक्षक अथवा क्षेत्रीय निरीक्षक, उप विनियम ( 2) में 

ही खानों के संबंध में प्रबंधक हैं । श्री सरकार यह कहते हुए कार्य करते 
निर्दिष्ट प्रहंताओं वाले व्यक्ति के मामले को छोड़कर ऐसे 

रहे कि उन्हें बिनियम 31 ( 4 ) के अधीन अनुमति प्राप्त करनी है, लेकिन 
स्वीकृत प्राधिकार को लिखित प्राशा वारा मन्सूख कर सकता 

ऐसी किसी अनुमति के लिए वास्तव में निवेदन नहीं दिया गया । जब 

डा . प्रार० एस० राय का श्री दीपक सरकार के बाद गवाह के रूप में 
( ख ) इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति के ऐसे प्राधिकार के पौगन , 

परीक्षण किया गया तो उनसे पक्षकार नं . 8 की ओर से इस नुस्ते 
वही दायित्व होंगे और उन्हीं कर्तव्यों का वह नियंहन करेगा जो कि पर जिरह की गई । उन्होंने कहा कि वे 3/ 4 इन्फ्लाइन के भूमिगत 
प्रबंधक के तथा उसकी वही वायिताएं होंगी जो कि प्रबंधक की होती 

खानों के साविधिक प्रबंधक नहीं थे और उनके पास अपने को 3/ 4 इन्क्लाइन 
तथा क्वैरियों का प्रबंधक कहलाने के लिए वे कोई कानूनी दस्तावेज नहीं 

है । उन्होंने कहा कि वे 5- 4- 1976 को केवल सेवन कोस काट के ही 
55. जांच न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हमारा दृष्टिकोण यह है कि प्रबंधक थे । 
3/ 4 इन्फ्लाइन में भूमि के नीचे के कार्य-स्थल विनियम 30 के अधीन 
के अन्तर्गत एक अलग खान के रूप में थे और यह कि डा० मार० एस० 

___ 59. विनियमन 30 और 31 ( 4 ) को दृष्टि में रखकर ऐसा प्रतीत 
राय को मुख्य निरीक्षक की पिछली लिखित अनुमति द्वारा इस खान का 

होता है कि 3/ 4 इन्क्लाइन खदानें अपने पाप में एक अलग खान 

बनाती हैं और डा० आर० एस० राय का यह कहना ठीक है कि 
प्रबंधक नियुक्त नहीं किया गया था , जैसा कि विनियम 31 ( 4 ) में 
अपेक्षित पा तथा कि संबंधित समय पर, वह 17 विशेष सीम इनलाइन 

5- 4-1978 को थे 3/ 4 इन्कलाइन भूमिगत खामों के सांविधिक प्रबंधक 
खान में सात- कास 5 कट प्रबंधक पहले ही रह चुका है, प्रतएव यह 3/ 4 

नहीं हो सकते थे । यह श्री दीपक सरकार की गवाही से भी स्पष्ट है कि 
भमिगत बानों का प्रबंधक 5- 4- 1970 को नहीं रहा होगा । 

मुख्य निरीक्षक को अनुमति विनियमन 31 ( 4 ) के अधीन नहीं मांगी गई 

थी । फार्म 1 नोटिस (पक्षकार संख्या 8 के लिए प्रदर्श ई० के रूप में 
56 अपनी मुरुप परीक्षा में , डा० भार० एस० राय ( प्रबंधक 4 अंकित प्रति ) स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि 17 विशेष सीम इन्कलाइन 
पक्षकार में० 1 द्वारा परीक्षित ) ने कहा है कि नवम्बर 1974 में उन्हें ( 7 क्रास -फट ) और 3 / 4 इन्फलाइन भूमिगत खदानों को दो अलग खान 
पसनाला इन्क्लाइन खान ( 17 विशेष सीम ) में प्रबंधक के रूप में जीप्त समझा गया था । ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह प्रकट ही कि डा० 
पुर कोयलाए - यान, जहां वह प्रथम श्रेणी सहायक प्रबंधक ( मुख्य रूप से राय को प्रवर्ण ई० की एक प्रति दी गई थी । 
सुरक्षा अधिकारी के रूप से कार्य कर रहे थे ) थे. से स्थानान्तरित किया 
गया था और उन्होंने चासनाला इन्फ्लाइन खान ( 17 विशेष सीम ) में ___ 60. पक्षकार एक की ओर से उठाया गया विवाद में फि खान 
प्रबंधक के रूप में 16- 4- 1978 तक काम करना जारी रखा । तब के सुरक्षा महानिदेशक को भेजे गए पत्र में , जो प्रवर्ण ई० के रूप में अंकित 
फिर जीतपुर में विशेष उयूटी पर प्रबंधक के रूप में स्थानान्तरित किए 

है , डा० राय को 3/ 4 इन्कलाइन खदानों के प्रबंधक के रूप में कार्य 
गए मोर वहाँ वे उसी रूप में कार्य कर रहे थे । जब पक्षकार 10 ( कोयला 

करने का अधिकार दिया गया था , कोई बल नहीं है । यह इंगित करने 
खान प्रोफीसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया ) हा० प्रार० एस० राय से के लिए कि रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि डा० राय को प्रबंधक के 
जिरह की गई तो उनका ध्यान विनियम 41 ( 4 ) की ओर दिलाया गया रूप में कार्य करने के लिए कोई प्राधिकार प्राप्त हुआ था । वास्तव में 
और उन्हें पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने नीचे के सहायक प्रबंधकों , 

श्री दीपक सरकार से विनियमन 31 ( 7 ) के अधीन की गई कार्रवाई 
मोयरमैनों खनन सिरदारों तथा अन्य सभम अक्तियों को 3/ 4 इन्क्लाइन के बारे में विशेष रूप से पूछा गया था । अनका उत्तर नकारात्मक था । 
की भूमि के नीचे की खदानों के संबंध में प्राधिकार जारी किए थे तो 

मेरी राय में प्रदर्श ई० का प्रथम पृष्ठ , विनियमन 31 ( 7 ) की 
अनका उसर नकारात्मक था । उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुमा क्योंकि 

मावश्यकतामों की पूर्ति नहीं करता जिसके अनुसार डा० राय को 3/ 4 इन्का 
सब तक उन्होंने खान का कार्य -भार नहीं संभाला था । 

लाइन भूमिगत खदानों के प्रबंधक को जिम्मेवारियो. ड्यूटियां और उत्तर 

दायित्व सौंपे गए । 
___ 57. इस नुक्ते पर तस्वीर के दूसरा पहलू के संबंध में उनकी 
डायरी प्र० सो / 1, दूसरी डायरी जो श्री पी० एन० पास सहायक प्रबंधक 61. 5-4-1976 तक 3/ 4 इक्लाइन भूमिगत खदानों में डा० 
बारा रखी गई तथा श्री दीपक सरकार द्वारा दिया गया मौखिक साक्ष्य राय कार्य करने कैसे पाये थे, अब इसका वर्णन किया जाना चाहिए । 
है । श्री सरकार घसनाला कोयला खान, जिसमें 3/ 4 इन्फ्लाइम के भूमि 

पक्षकार 8 की पोर से की गई जिरह द्वारा उनसे यह मालूम हुमा कि 
के नीचे के कार्यालय शामिल है, 29- 3- 1978 से क्षेत्रीय प्रबंधक थे । 

24- 2- 1976 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार उन्हें गहरी चसनाला 

खान को डूबने से बचाने के लिए बांध निर्माण और तटबंध निर्माण पर्यवेक्षण का 
58. श्री दीपक सरकार के ब्यान दिया है कि 29-3- 1976 से कार्यभार सौंपा गया था । बांध निर्माण 3/ 4 इन्फ्लाइन भूमिगत खदानों 
डा० राय 1 तथा 2 पुरानी इन्फ्लाइन और 3/ 4 इन्कलाइन तथा एष के अन्दर किया जाना था , ताकि 27 - 12-- 1975 की हुई दुर्घटना के 
के इन्कलाइन क्वैरी के प्रबंधक थे । उन्होंने यह स्पष्ट किया कि डा० पश्चात् इसे गहरी खान से अलग किया जा सके और सटबंध का निर्माण 
राय केवल 17 विशेष सीम के ही प्रबंधक नहीं थे बल्कि ये 12, 13 सतह पर किया जाना था । डा० राय ने बांध निर्माण के पर्यवेक्षण का 
मौर 14 सीम की पुरानी खदानों के भी प्रबंधक थे । श्री सरकार से कार्यभार मार्च के दुसरे सप्ताह में सम्भाला था । उनके अनुसार, वे इस 
पूछा गया कि क्या विनियम 30 के अधीन ये इन्कलाइनें एवं क्वैरिया कार्य का पर्यवेक्षण यिशेष अधिकारी के रूप में कर रहे थे, क्योंकि यह 
ता . 5- 1- 1976 को मिलकर एक खान बनाती थी । उनका उत्तर था खान का सामान्य कार्य नहीं था । नं० इन्फ्लाइन में बांध निर्माण 
कि कम से कम दो खाने हैं लेकिन उसे समय सात- कास कट इन्कलाइन , संबंधी तात्कालिक कार्य इन्कलाइन को सहारा देना था और बांध निर्माण 
अर्थात् 17 विशेष सीम इन्कलाईन में पम्पिग के अलावा अन्य कोई कार्य के लिए सामग्री के आवागमन हेतु रास्ता बनाना था । तत्पश्चात् , यह 
नहीं हो रहा था । श्री सरकार को आगे यह पूछा गया कि क्या मुख्य प्रतीत होता है कि मार्च 1976 के अन्त में यह निर्णय लिया गया था 
निरीक्षक की पूर्व स्वीकृति डा० मार० एस० राय को 3/ 4 इन्फ्लाइन कि डा० राय को 3/ 4 इन्कलाइन भूमिगत खदानों के प्रबंधक के रूप 
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" खान को सुरक्षित बनाने और इन्क्लाइन तथा प्रथम होरिजन 
के बीच पंक्चर पाईट पर पानी के बांध के निर्माण के लिए यह सम 
योचित समाना गया था कि खान गुरक्षा के संयुक्त निवेशक , धनगाव 
क्षेत्र नं . 2 के निवेशानुसार सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया और सर्वेक्षक 

और चेनमैन सर्वेक्षण का कार्य करने के लिए लगाये गये । " 

65. श्री दीपक सरकार के अनुसार , 3 / 4 इन्पलाइन भूमिगत कार्यों 
के मर्वेक्षण हेतु खान सुरक्षा महानिदेशक के निर्देश लिखित पत्र में निर्दिष्ट 
थे । यह पत्र श्री ए . बी० सिंह, संयुक्त निदेशक, खान सुरक्षा द्वारा भेजा 
गया था और हमें सूचित किया गया था कि यह निर्देश 28- 2- 1976 
को भेजा गया था । श्री सरकार से पूछा गया था कि खान सुरक्षा महा 
निदेशक से इस निर्देश के प्राप्त होने पर कौन -कौन सी कार्यवाहियो की 
पों पर उन्होंने बताया कि उन्होंने संबंधित प्रबंधक , श्री एस . एन० 
चोधरी और डा० आर० एस० राय को हिदायतें दी थी कि वे सर्वेक्षण 
कार्य को पूरा करने के लिए दो खामों के सर्वेक्षकों को अनुदेश जारी करें । 
( श्री एस० एन० चौधरी श्री रामानुज भट्टाचार्य के स्थान पर 1-1-1976 
से गहरी खान के प्रबंधक बन गये थे । श्री वीपफ सरकार के अनुसार 
स्वर्गीय श्री एस० राय चौधरी गहरी खान के सर्वेक्षक थे और श्री पार० 
एन० बनर्जी इन्क्लाइन और बरीज के सर्वेक्षक थे । 


में भी नियुक्त किया जाना चाहिए । डा० राय ने बताया कि मुख्य कार्मिक प्रबंधक 
द्वारा एक परिपत्र तारीख 26-3-1976 जारी किया गया है जिसके मुताबिक 
उन्हें 3/ 4 इन्पलाइन भूमिगत खदानों के प्रबंधक के रूप में नियुक्त 
किया जाना था । श्री दीपक सरकार की भी यही गवाही है । श्री सर 
फार के अनुसार , उन्होंने 20- 3-1976 को अपेक्षित फार्म एक नोटिस 
( प्रदर्श ई० ) खान सुरक्षा महानिदेशक को भेजा, जिसमें उस हैसियत में 

० राय की नियुक्ति का उल्लेख किया गया । श्री सरकार के अनुसार, 
उन्होंने एजेन्ट की हैसियत से डा० राय को प्रबंधक के रूप में नियुक्त 
किया था , और इस बात की सूचना खान सुरक्षा महानिदेशक को दी थी । 
उन्होंने इस मामले के संबंध में 29 मार्च, 1976 को डा० राय को 
मौखिक रूप से भी बताया था । इन परिस्थितियों के कारण यह विवाद 
उठ खड़ा हुआ है कि डा० राय 5- 4-1976 को किस हैसियत पर कार्य 
कर रहे थे । 

62. उपरोक्तानुसार , जो कुछ भी कहा जा सकता है वह यह है कि 
डा० राय को श्री दीपक सरकार से 29- 3- 1976 को पता चला था 
कि वह 3/ 4 इन्क्लाइन भूमिगत खदानों और स्वारीज के प्रबंधक थे । 
परन्तु , यह भी स्पष्ट है कि उस समय तक या इसके तत्पश्चात् भी यिनि 
यमनों को कानूनी अपेक्षाएं डा० राय की 3/ 4 इन्क्लाइन और क्वारीज 
के प्रबंधक के रूप में नियुक्ति के संबंध में पूरी नहीं की गई थी और डा० 
राय को दोषी नहीं ठहराया जा सकप्ता यदि उनका रवैया, जैसा कि उन्होंने 
अपनी जिरह में स्पष्ट किया है, यह था कि यह केवल खान के मालिक 
या एजेन्ट द्वारा दिये गये प्राधिकार पर और सभी कानुनी प्रौपचारिकताओं 
का अनुपालन होने पर ही नियुक्ति को मंजूर कर सकते थे । उनकी डायरी 
( प्रदर्श सी० 11 ) से जो कुछ भी मालम पड़ा यह यह था कि वे 3/ 4 
इन्कलाइन पोर पधारीज के कुछ कार्य का 1- 4-1976, 2- 4-1976 
और 3- 4- 1976 को पर्यवेक्षण कर रहे थे । श्री रामानुज भट्टाचार्य 
29-3-1976 तक चले गए थे और इसलिए यदि डा० राय श्री भट्टाचार्य 
के स्थान पर कानूनी तरीके से न जाते तो 3/ 4 इन्कलाइन और स्वारीज 
का कोई प्रबंधक नहीं था । चूंकि डा . राय पहले से ही बांध निर्माण का 
पर्यवेक्षण कर रहे थे, उनकी डायरी प्रदर्श सी . 11 की प्रविष्टिया या 
श्री पी० एन० वास सहायक प्रबंधक की डायरी पर 1- 4- 1976 और 
2- 4-1976 को किए गए उनके हस्ताक्षर इस तथ्य को नहीं बदल सकते 
जिसके अन्तर्गत उन्हें 29- 3- 1976 से 3/ 4 इन्क्लाइन और स्वेरीज 
के प्रबंधक के अधिकार , ड्यूटिया और जिम्मेवारियां सौंपी गई थीं । 
सर्वेक्षण दल का 5- 4- 1976 तक का कार्य 
___ 63. स्वर्गीय एस० राय चौधरी और स्वर्गीय भार० एन० बनर्जी, 
सर्वेक्षकों का एक सर्वेक्षण दल 5- 4-1976 को नं० 3/ 4 इन्फ्लाइन 
भूमिगत खदानों में कैसे गया, इसका वर्णन किया आता है : 

श्री एस० पी० गांगुली की सांविधिक रिपोर्ट के अध्याय 2, पैराग्राफ 
5 . 2 मामले को इस प्रकार निर्विष्ट करते हैं - -- 

" 5. 2 इमलाइन को खदानों को पिटस की खदानों से अलग 
करने हेतु प्राधारी गैलरी में उम निर्माण करने का प्रस्ताव था । स्पोर्ट 
वर्क और ट्रेफ बिछाने का कार्य नं० इन्क्लाइन में किया जा 
रहा था और इस इन्कलाइन का प्रयोग डैम स्थल तक सामग्री 
के आवागमन के लिए फरने का प्रस्ताव था । इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण 
कार्य भी प्रगति पर था , जिसका उद्देश्य मुख्यतः 3/ 4 इन्क्लाइन 
की खदानों और मं० 1 होरिजन के खदानों के बीच बैरियर की 
पर्याप्तता का पता लगाना था जैसी कि इस निदेशालय द्वारा सलाह 
दी गई थी , क्योंकि प्रबंधक मानसून के प्रारम्भ होने से पहले प्रथम 
होरिजन पर कार्य पुनः शुरू करने का इच्छुक था । " 


66 फरवरी में और फिर 5- 4- 1976 को सर्वेक्षकों के दल के 
कार्य के बारे में जिरह के दौरान डा० भार० एस० राय ने अयान दिए हैं 
उनसे यह प्रश्न पुछकर कि क्या सर्वेक्षकों का दल अपना कार्य करने के 
लिए नियमित रूप से नं० 4 इन्जलाइन में आता था या नहीं । यह 
निष्कर्ष निकाला गया फि सर्वेक्षक सर्वेक्षण कार्य के लिए फरवरी में नीचे 
गए थे और तत्पश्चात् वे फिर 5- 4-1976 को गए थे । डा० राय से 
पुछा गया था कि क्या उनकी जानकारी थी कि सर्वेक्षक बल 5- 4- 1978 
को नं० 4 इन्क्लाइन की भुमिगत खदानों में गया था या नहीं और 
उनका उत्तर था कि उन्हें केवल दुर्घटना के बाद ही मालूम पड़ा कि इस 
दुर्घटना में सर्वेक्षण दल भी अन्तर्ग्रस्त था । 


67. उपरोक्तानुसार, हमारे पास अब निम्नलिखित तथ्यों को सही 
तस्वीर है : 
( 1 ) क्वरी वैठ की पूर्वी साइट की पोर निचान में पानी के सामान्य 

प्रवाह का 27- 12- 1975 के याद और 5- 4- 1976 से पहले 
का स्वरूप । 


( 2 ) स्लिट ट्रेप की सहायता से और पाइपों के जरिये पानी 

के इस प्रवाह का रास्ता बनाने के प्रयास ताकि पानी पाइपों 
के जरिये 3/ 4 इन्नलाइन भूमिगत खदानों में गिर सके । 


( 3 ) 27- 12-1975 के पश्चात घसाघ दरारों और तथाकथित 

" कुएं" को भरने के प्रयास , जैसा कि श्री एस० एन० मिश्र , 
इस्को के सर्वेक्षक ने बयान दिया । 


( 4 ) 3, 4 और 5 अप्रैल , 1976 को मवरी बैड में पानी इकट्ठा 

___ होने की प्रक्रिया और इकट्ठे हुए पानी की मात्रा । 
अधिकारियों का दायित्व 

68. स्लिट ट्रेप और पाइप-लाइनों को जनवरी , 1975 में लगाया 
गया था और उमी समय " कुएं " के उत्तर की ओर एक मांध बनाया 
गया था , जैसा कि श्री एस० एन० मिश्र ने बताया है । श्री दीपक सर 
कार 4- 1- 1976 से 3/ 4 इन्यलाइन और क्वरीज के एजेन्ट थे । उनको 
क्री के धंराने वाले भाग में पानी के प्रवाह के रास्ते और "कुएं " के 
भरने का पता था । प्रदर्श 1 / 9, द्वारा जारी किए गए निर्देशों के संबंध 
में , श्री दीपक सरकार से कई प्रश्न पछे गए थे और निम्नलिखित प्रपन 
और उत्तर प्रसंगीमित हैं : 


64. इस मामले का उल्लेख पक्षकार नं० 1 द्वारा दायर लिखित 
बयान के पैराग्राफ 30 में भी इस प्रकार किया गया है : -- 


. 


. :: - . . 
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प्रश्न : निर्देशानुसार निर्माण कार्य को समापन होने के पश्चात् मया उसका 

72. मेरा अन्तिम निष्कर्ष यह है कि श्री दीपक सरकार की लापर 
निरीक्षण खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा किया वाहियों के कारण 3/ 4 इन्फ्लाइन के भूमिगत खदानों में 5- 4- 1976 को 
गया था ? 

जो दुर्घटना घटी वह डा० दीपक सरकार की लापरवाही के कारण घटी 

और इस दुर्घटना का कोई दोष आर० एस० राय के कन्धों पर 
उत्तर : मैंने जनवरी के अन्त में उसी दिन अनुपालन रिपोर्ट श्री पार० नहीं डाला जाना चाहिए । 
वाई० सिंह को दी और जिस प्रकार यह किया गया था , वह उन्हें 

73. इस निष्कर्ष को देखते हुए कि दुर्घटना प्रबंधक के एक सदस्य 
बताया । 

की लापरवाही के कारण हुई थी , लचों की वसूली का प्रादेण खान नियम , 
6 9. श्री दीपक सरकार ने के स्सर का निरीक्षण पहली और दूसरी 

1955 के नियम 22 के अधीन जारी किया जाना चाहिए , जो निम्नानुसार 
अप्रैल , 1976 को निरीक्षण किया , जैसा कि उन्होंने बतलाया है और 
उन्होंने उसी दिन क्वारी का भी निरीक्षण किया था । उन्होंने क्वरी मंड 

__ "खर्चों की वसूली -- यदि जांच न्यायालय यह पाता है कि 
में 4- 1- 1976 की सुबह को पानी इकट्टे होते हुए देखा था । इस तथ्य 

दुर्वरना प्रबंधक की लापरवाही या असावधानी के कारण हुई तो , 
फो देखते हुए, यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री सरकार को तत्पश्चात् 3/ 4 न्यायालय ऐसे न्यायालय के खचों की वसूली के लिए आदेश दे सकता 
इन्कलाइन की भूमिगत खदानों में सभी कार्यों को तुरन्त रोक देना चाहिए है , जिसमें जांच से संबंधित - अन्य खर्चे भी शामिल हैं । यह खर्च 
था । यदि यह इस मामले में काफी सतर्क होते तो 5- 1- 1976 को हुई 

संबंधित खान के मालिक , एजेन्ट या प्रबंधक से ऐसे तरीकों से और 
दुर्घटना की लपेट में कोई भी व्यक्ति न जाता, चाहे उस दिन पानी 

निर्दिष्ट समय के भीतर, जो न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाय , 
नीचे ही क्यों न चला गया होता । 

वसूल किया जाना चाहिए । 

( 2 ) वह राशि जिसे उप नियम ( 1 ) के अधीन वसूल करने 
70. जहां तक डा० राय का गंबंध है , इस मामले का आधार दूसरा 

का निदेश दिया गया है , मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक द्वारा उस 
है । उनको 29- 3- 1976 या इसके पश्चात् कोई औपचारिक कार्यभार 

मिजस्ट्रेट को प्रावेदन पत्र प्रस्तुत कर, जिसके क्षेत्राधिकार में वह खान 
नहीं सौंपा गया था । उन्होंने बतलाया कि उनको इसकी जानकारी नहीं 

स्थित है अथवा जहां फिलहाल ऐसा मालिक रहता है, बसूल को मा 
थी कि वैरी बेड पर पाइप , स्लिट ट्रैप, प्रादि की व्यवस्था की गई थी 

सकती है । उस राशि को मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मालिक 
ताकि पानी नं० 4 इन्क्लाइन खदानों में नीचे की ओर चला जाए । 

की जो चल सम्पत्ति है, उसकी मुर्की करा के या उसको बेच कर 
जिसका अर्थ है कि प्रदर्श 1/ 8 और 1 / 9 में निर्दिष्ट निर्देशों का कैसे 

वसूल किया जा सकता है । 
अनुपालन किया गया था । इसलिए यदि डॉ० राय का मार्च, 1976 के 
द्वितीय सप्ताह से पहले इन्कलाइन के भूमिगत खदानों और क्वेरी से 

इस लिए जाच न्यायालय आदेश देता है कि जांच न्यायालय पर हुए 
कोई संबंध नहीं था , तो उन्हें इस बात का भी पता नहीं होगा कि पानी 

खर्चे, जिसमें इस रिपोर्ट को तैयार करने के खर्चे भी शामिल हैं खान के 
भूमिगत खदानों में “ कुएं " के जरिए परी बंड के नीचे कैसे बहता था 

मालिक अर्थात् इंडियन प्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड से वसूल किए 
और इस पानी के चैनलाइजियन और "कुएं " एवं घंसाय दरारों को भरने 

जाने चाहियें। इन मवों पर किए गए खर्च का हिसाब जाँच न्यायालय के 
का स्वरूप क्या था । अतः उन्होंने क्यैरी बैड में पानी के इकट्ठा होने विचार के लिए खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा यथाशीघ्र परिगणित और 
के खतरे को केवल पानी की मात्रा को देखकर ही अनुभव नहीं किया प्रमाणित किया जाएगा । न्यायालय द्वारा खर्चा की राशि बताने के पश्चात् 
होगा । 

यह राशि इंडियन प्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा राशि 

निश्चित किए जाने के छ: महीने के अन्दर , उपयुक्त शीर्ष के अन्तर्गत 
71. 5- 4- 1976 की सुबह को खान में क्या छुमा , इसका स्पष्ट केन्द्रीय सरकार के नाम में सरकारी कोष धनबाव में अवश्य जमा की 
उल्लेख रिकार्ड पर भी प्रा गया है । डा० राय ने कहा कि वह इन्फ्लाइन जानी चाहिए । 
कार्यालय में सुबह के लगभग 7 बजे गए थे और उन्होंने कार्यों के संबंध 

है० ( यू० एन० सिन्हा ) 
में 9 बजे पूर्वाह्न के लगभग श्री एस० पार० सिंह , सहायक प्रबंधक से 

आंच न्यायालय , 
विचार-विमर्श किया था । उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति नीचे गए , तो 

5 अप्रैल , 1976 की चसनाला 
वह होलेज रोप की व्यवस्था करने स्टोर में चले गए । उस रोप का प्रयोग 

कोयला खान दुर्घटना 
उस दिन के लिए किया जाना था । उनका "व्यक्तियों " से तात्पर्य बांध 

निर्धारक 
निर्माण में लगे श्रमिकों से था । सा० राय के अनुसार , उन्होंने स्टोर से 
अध्यक्ष, श्री हिनेन माया , और मुख्य कार्यपाल ( कोयला खान ) , को 3/ 4 . 1. श्री सी० करुणाकरम , 

ह० जी० एस० मरवाह 
इन्फ्लाइन क्वैरी की साइड में प्राते हुए देखा और बह उसी समय से सेवा निवृत्त महानिदेशक , 

ह . दामोदर पडि 
उनके साथ लगभग दोपहर के डेढ़ बजे तक रहे, जबकि उन्हें दुर्घटना के 

भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण संस्था , संसद सदस्य 
बारे में पता चला । श्री केदार प्रसाद सिंह, अध्यक्ष , जो फि सर्वेक्षकों के 

2. श्री जी० एस० मरवाह, 
साथ भूमि के नीचे गए थे, के अनुसार इस दल में सम्मिलित स्वर्गीय 

निदेशक , भारतीय खान स्कूल । 
श्री एस० राय चौधरी , स्वर्गीय श्री पार० एन० बनर्जी और अन्य तथा 

सनाला कोयला खान में 5- 4- 1976 को हुई पुर्घटना के संबंध में 
वह स्वयं 5- 4- 1976 को सुबह के दस बजे भूमि के नीचे गए थे । अतः 
यह साफ प्रकट होता है कि डा . राय को दुर्घटना वाली तारीख को 3/ 4 

श्री यू . एन० सिन्हा , जांच न्यायालय , वारा खान अधिनियम , 1952 
इन्कलाइन भूमिगत खदानों में सर्वेक्षण दल के जाने के बारे में कोई जान 

की धारा 24 के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट । 

-. -. .. 
कारी नहीं थी । डा० राय के अनुसार 24- 2- 1976 को हुई 

मैंने श्री य० एन० मिन्हा द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को पढ़ लिया 
बैठक के कार्यवृत्त में यह उल्लेख था कि उन्हें श्री बीपक सरकार को 

है मौर मैं उनके निष्कर्षों से सहमत हूं । मुझे इस संबंध में और कुछ 
रिपोर्ट देनी थी और वह एसा कर रहे थे । इसलिए, यदि किसी अधिकारी 

नहीं कहना है । 
पर 3/ 4 इन्कलाइन के पुरानी ग्यदान में भूमिगत कार्यों को रोकने की 
जिम्मेवारी डाली जा सकती है तो एजेन्ट तथा क्षेत्रीय मैनेजर के रूप में 

ह . सी० करुणाकरन 
श्री दीपफ सरकार, पर है ( वह 29- 3- 1976 का 3/ 4 इन्क्लाइन और 

निर्धारक 
क्वेरीज के क्षेत्रीय प्रबंधक बने थे ) । 

4- 1 - 1977 
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अनुबन्ध - क 

क्रमांक प्रदर्श सं० दस्तावेजों का विवरण 
पक्षकार (प्रबंधक ) की अोर से परीक्षित गवाहों को सूची 

16. 2 / 3 ___ ए, बी० सी० स्तर खानों का पार्ट कम्बाइड प्लान 

( ट्रेसिंग कागज पर. ) 
1. श्री एस एन मिश्र 

17. 24 ग्राफ कागज पर ग्लाइन ए बी के साथ बैरी 
2. श्री दीपक सरकार 

के सामने मेयान बताने वाला प्लान । 
3. डा० आर० एस० राय 

18. 3 

फ़ोल्ड बुक 
पक्षकार संख्या 8 (स्नान सुरक्षा महानिदेशालय ) 

19. 3 / 1 

फील्ड बुक 
]. श्री एम० एन० ठाकुर 

पक्षकार सं० 3 की अोर से प्रदों की सूची 
2. श्री टी० के ० मजमवार 

( सर्वेक्षण एसोसिएशन ) 
3. श्री ए० बी० सिंह 

1. एए 

स्व० श्री एम० राय चौधरी तथा श्री एस० के० 
4. श्री एस० सी० मता 

मण्डल के नोट दिनांक 28- 2- 1976 की 
5. श्री एस० पी० गांगुली 

सत्यापित प्रति । 

2. बीवी 
पक्षकार संख्या 3 ( मायर्स एसोसिएशन ) 

के स्तर के बारे में स्व० श्री एस० राय चौधरी 

को भेजे गये प्रबंधक घसनाला कोयला खान , 
1. श्री चिनमोय मुखर्जी, विधायक 

के पन्न सं० 38 1372, दिनांक 20- 8- 1976 
2. श्री केदार प्रसादसिंह 

फी सत्यापित प्रति । 
3. श्री राज मंगल यादव 

पक्षकार 8 ( खान सुरक्षा महानिदेशालय ) की अोर से प्रदर्शों की सूची 

-- -- ..- . . - - - 
न्यायालय गवाह 

क्रमांक प्र० के० निशान दस्तावेज का विवरण 
1. श्री महदूल अन्सारी 

12 
2. श्री वझील खां 

श्री एस० एन० ठाकर द्वारा रिकार्ड किया हुआ 
3. श्री वशिष्ट सिंह 

श्री राज मंगल यादय का बयान । 
4. श्री एम० डी०सिंह । 

श्री केदारप्रसाद सिंह द्वारा रिकार्ड किया हुना 

__ श्री केदार प्रसाद सिंह का बयान । 
अनुबन्ध ख 

दिनांक 14- 4- 1976 को श्री एरा० सी० बना 
पक्षकार सं0/ 1 ( प्रबंधक ) की ओर से प्रदर्शो के सूची: 

द्वारा रिकार्ड किया हुपा श्री दीपक सरकार 
क्रमांक प्र०सं० दस्तावेजों का विवरण 

का बयान । 

दिनांक 
लिखित बयान के साथ अनुबध क की प्रति । 

18- 4- 1976 को 
1. 

श्री एस० सी० 
1 

बन्ना द्वारा रिकार्ड किया हुमा श्री दीपक 
2. 1 / 1 लिखिप्त अयान के साथ अनुबंध ख की प्रति । 

सरकार का बयान । 
3. 1/ 2 लिखित बयान के साम्म अनुबन्ध ग की प्रति । 

श्री ए० बी० सिंह द्वारा रिकार्ड किया हुआ 
लिखित बयान के साथ अनुबन्ध छ की प्रति । 

___ डा० आर० एस० राय का बयान । 

___ ए / 5 श्री एस० सी० बना द्वारा रिकार्ड किया हुआ 
लिखित बयान के साथ अनुमन्ध हु की प्रति । 

___ श्री केदार प्रसाद सिंह का बयान । 
लिखित मयान के साथ अनुबन्ध च की प्रति । 

श्री ए० बी० सिंह द्वारा रिकार्ड किया हुआ 
लिखित बयान के साथ अनुबन्ध छ की प्रति । 

___ श्री एच० पुईतुन्डी का मयान । 
8 . 17 लिखित बयान के साथ अनुबन्ध ज की प्रति । 

श्री ए.० बी० सिंह द्वारा रिकार्ड किया हुआ 
लिखित मयाम के साथ अनयन्ध झ की प्रति । 

श्री एम० बनर्जी का बयान । 
10. 1/ 9 लिखित बयान के साथ अनुबन्ध यं की प्रति । 

___ ए / 9 श्री ए . बैल सिंह द्वारा रिकार्ड किया हुभा श्री 

वशिष्ठ सिंह का बयान । 
11 . 2 श्री एम० एन . मिश्र, सर्वेक्षक द्वारा बनाया गया 

___ ए/ 9 श्री ए . बी . सिंह द्वारा रिकार्ड किया हुआ 
माउंटर प्लान का नीला नक्शा । 

____ श्री रतन रेवानी का बयान । 
12. 2( 1 ) प्र० 2 का मूल प्लान ( ट्रेसिंग कागज पर ) । 

9/ 10 श्री एस० बी० सिंह द्वारा रिकार्ड किया हुआ 
13. 2/ 1 सेक्शन को ग्रिड के साथ दर्शाने वाला प्लान । 

श्री चौधरी सिंह का बयान । 

12 . प/ 11 श्री एस० सी० घना वारा रिफाई मिया सभा 
14. 2 / 1 ( 1 ) प्र० 2/1 का मूल प्लान ट्रेसिंग कागज पर । 

थी राजमंगल यादव का बयान । 
15. 2/ 2 जल की मात्रा का अनुमान लगाने के संबंध में 

13. ए / 12 श्री एम० सी० बना द्वारा रिकार्ड किया हमा 
संगणना शीटें ( सात कागज ) । 

श्री एस० डी० सिंह का बयान । 
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(1 ) of the Mines Act , 1952 (35 of 1952 ). By the same noti 
1 2 

fication appointing me to hold the inquiry . the following 
- - - - - .. 

persons were appointed as Assessors in holding the inquiry, 

namely : 
14. 1/ 13 श्री एस० सी० बना द्वारा रिकार्ड किया हुमा 

1. Shri C . Karunakaran , Relired Director General of 
foto do ET YTTI 

Geological Survey of India . 
15. 1 / 11 श्री एम . सी . बता द्वारा रिकार्ड किया हुप्रा 

2 . Shri G . S , Marwaha , Director, Indian School of Mines. 
श्री वकील खां का बयान । 

3 . Shri Damodar Pandey, Member of Parliament. 

2 . What had happened on the 5th April, 1976 way that at 
16 . 

श्री एस . सी० बना द्वारा रिआई किया हुआ 
/ 15 

about 1. 30 P . M . on that day , a volume of water accumulated 
श्री माहदुल अन्सारी का बयान । 

in a quarry bed , had rushed down into , what is described 
as old workings of 3 / 4 inclines, in 13 / 14 seam of Chasnallil 

Colliery , as a result of which five persons of a Survey team , 
17. 

श्री एस० सी० बना द्वारा रिकार्ड किया छुपा 
1 / 16 

doing survey work in the old underground workings . wert 
श्री एस० एन० चौधरी और 2 ) अन्यों का killed . The names of the persons who had lost their lives iti 
ATTI 

this accident and their occupations are mentioned below . 
S . No. 

Name 
18 . 

Occupation 
प्र० के० ए / 1 पर केदार प्रसाद सिंह के हस्ताक्षर 
/ 1- 1 
( fepararea # 1 (1) Shri S . Roy Choudhury 

Surveyor. 
(2 ) Shri R . N . Banerjee 

Surveyor . 
19. / 5 - 1 प्र० के० ए / 5 पर श्री केदार प्रसाद के हस्ताक्षर, 

(3 ) Shri Fatick @ jha 

Chairman . 
fantai 6 - 4-1976 1 

( 4 ) Shri Ballabh Modak 

Chairman . 
20. eft fortif 5- 4- 1976 ft anza fama HR 

( 5) Shri Sita Ram Singh 

Chairman . 
( SET TO 1) 

3. The dead bodies of the first three persons had been 

brought out from the underground old workings of 3 /4 incline 
21. / 1 fata 5-4- 1976 * farTVT TPAT ETT 

on the date of the accident namely , 5th April 1976 . They 

were found just below J level , in Incline No . 4 . The dead 
(TTTH TO 17) 

body of Shri Ballabh Modak was recovered on 8th April, 

1976 from the same locality from where the other three dead 
22. 77 /2 इन्कलाइन परी कंटोर प्लान नं0 3 / 4 का विस्तृत bodies were recovered on the date of the accident. The dead 

body of Shri Sitaram Singh was found on 12 -4 - 1976 inside 
YTI 

the debris in the 1st horizon of the deep ninę, below the 

" puncture point" , as it is now being called . (The spots where 
श्री दीपक सरकार की वैयक्तिक डायरी । 

the dead bodies had been recovered have been shown in a 

plan submitted by Party No. 8 marked as Ext. B / 1 ). It 
/ 1 डा० भार० एस० राय की डायरी । 

may be mentioned , at this stage , that through the " puncture" , 

as it is called, a very large volume of water which had accu 
25 . fants 6- 4 - 1976 , 7- 4- 1976 TT 14 - 4- 1976 mulated in 3 / 4 incline underground workings, had rushed 

inside the deep mine on 27 - 12 - 1975, causing the first accident. 
को श्री एस० सी० बना द्वारा बनाये गये 
fra staat 911940 I ( 1879 # ofthe ) : 

4 . When I received a copy of the Notification dated 

20 - 4 - 1976 , I and the three Assessors, named - above , were in 
26. 6 5TH ATT 4 FT ET FETT Hifzai the midst of holding an inquiry into the causes of and cir 

cunstances attending the accident which had occurred on 

27 - 12- 1975, in the presence of a number of parties who had 
[ TTO 11015 /8 / 77-570 1 ] 

appeared in that inquiry . The constitution of the present 

Court of laquiry , with the Assessors , was brought to the 
पार०पी० नरूला , प्रवर सषिय notice of all the parties who were appearing in the first inquiry 

and sufficient publicity was given , with respect to the consti 
tution of this second inquiry . Typed notices to the promi 

nent organisations in Dhanbad were issued and a notice of 
MINISTRY OF LABOUR 

holding this inquiry was put up on the notice board in the pre 

mises of the President of the Central Coal Mines Rescue 
New Delhi, the 9th November, 1977 

Stations Committco at Dhansar (Dhanbad District). By that 

notice , 17th May, 1976 was Axed for the preliminary sitting 
S .O . 220. - In pursuance of section 27 of the Mines Act, of this Court of Inquiry and , on 17th May , 1976 , the fol 
1952 (35 of 1952), the Central Government hereby publishes lowing parties appeared . 
the report submitted to it under sub -section ( 4 ) of section 24 
of the said Act by the Court of Inquiry appoinled under that 

1. The management of the Chasnalla Colliery represented 
section by the notification of the Government of India in the 

by the persons named in their written applications 
Ministry of Labour No. $. O . 1561 dated the 20th April, 1976 

(made Party No. 1 ) . 
to hold an inquiry into the calises of, and circumstances 
attending, the accident which occurred on Sth April , 1976 in 

2 . The Indian National Trade Union Congress (INTUC ), 
thc Chasnala Colliery in District Dhanbad , State of Bihar . 

Indian National Mine Workcrs Federation and 

Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh , who have jointly 
Report of the Court of Inquiry into the causes of and 

appeared by one petition (made Party No. 2 ) . 
circumstances attending the accident which occun ed 
at Chastalla Colliery in District Dhanbad , State of 

3 . Association of Indian Mine Surveyors appearing 
Bihar on the 5th April, 1976 . 

through the persons named in the application (made 

Party No . 3 ). 
REPORT 

4 . All India Trade Union Congres (AITUC ), Indian Minc 
1. Preliminary , - -By Notification dated 20th April, 1976 , 

Workers Federation and United Coal Workers 
Government of India in the Ministry of Labour, were of the 

Union appearing through the poisons named in the 
opinion that a formal inquiry into the causes and circunstan 

written application (made Party No. 4 ). 
ces attending an accident which had occurred in the Chasnalla 
Colliery (District Dhanbad in the State of Bihar ), on the 5th 

5 . The United Trade Union Congress (Lenin Sarani) and 
April 1976 , causing loss of lives, ought to be held and I was 

Bihar Coa} Miners Union , appearing through the 
appointed to hold such inquiry , under Section 24 , sub- seclion 

persons damed in the written application (mado 


24 . 
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6 . The District Authorition of Dhanbad represented by 

Shri J. B . Lala , Public Prorocutor , Dhanbad (made 

Party No. 6 ) . 
7 . Centre of Indian Trade Unions, Colliery Mazdoor 

Sabha of India and Bihar Collery Kamgar Union , 
Dhanbad who appeared jointly through the persons 
named in the written application (made Party No. 7) . 


8 . The Directorate -General of Mines Safety through Shri 

S . P . Ganguli (made Party No. 8 ). 
9 . Indian National Mines Overmen , Sirdars and Shot 

firers Association , through the persons named in 

their written application (made Party No . 9 ) . 
10 , Coal Mincs Officers Association , through Shri P . Sen 

(made Party No. 10 ). 
Later on , two more parties appeared , namely : 

1. Chasnalla Mine Mazdoor Union . 


dotafl in the report submitted in connection with the carlior 
accident in the doop mino. 

9 . Description and Situation of Colliery . - Chasnalla 
Colliery is situated on the north bank of river 
Damodar, at the south - castern fringe of Jharia Ccalfeld 
in the Sadar Sub- division of District Dhanbad and is about 
km by road from Dhanbad on Dhanbad - Sindri rcad . It 
has an area of 902 acres or about 2706 bighas of ccal bearing 
land. A major dyke, about 27 m thick , runs North -South 
cutting across the coal seams and several thin off shoots from 
the main dyke are met with Nos . 13 /14 scams have been 
developed /extracted on either side of the dyke through separate 
sots of inclincs . 

10 . Details of workable scams proved in the area are 
given below : 


Parting 
Sl. No . of Thickness (Metres ) 
No . Seam (Metres) from the 

lower scam ) 


Remarks 


2 . Koila Ispat Mazdoor Panchayat, Jharia , Mine Mazdoor 

Unjon , Dhanbad , All India Khan Mazdoor Federation 
and Hind Mazdoor Sabha , who appeared jointly . 


5 . These two parties were made Parties No. 11 and 12 rcs 
pectively . In due course all the Parties (except the Directo 
rate -Gcncral of Mines Safety , Party No. 8 ) filed their state 
ments in writing, and , on behalf of Directorate -General of 
Mines Safety , Shri S . P . Ganguli, Director of Mines Safety , 
filed his statutory report as the statement in writing of this 
party . 

6 . Lists of witnesses were filed some of the parties, and ulti 
mately witnesses were produced in Court by the following 
parties and examined 
Party No. 1 (Management) 

. . . . 3 witnesses 
Party No. 8 (DGMS) 

. . .. 5 witnesses 
Party No. 3 (Surveyors Association ) . . . . 3 witnesses 

Four witnesses have been examined as Court witnesses. 
A list of the witnesses examined is appended as Annexure 
A . 

A large pumber of documents and plans have been brought 
on the record as Exhibits , and a list of these Exhibits is 
appended as Annexure B . 
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An Order sheet of the proceedings of the Court of Inquiry 
has been regularly maintained to show how this inquiry has 
proceeded . 

7 . Local Inspection . I may mention that two local inspec 
tions had been made by me, prior to the issuance of the 
formal actification under Section 24 ( 1 ) of the Mines Act, 
1952 , on having been informed that a Court of Inquiry was 
going to be appointed and I was to hold such inquiry . I was 
present in Dhanbad on the 13th April 1976 in connection with 
the inquiry regarding the accident which had occurred on 
27th December 1975 and I made a local inspection of the 
quarry bed , from where water was said to have rushed down , 
causing the accident on the 5th April 1976 , The bed of the 
quarry was then dry and I was explained as to what was the 
situation on or immediately before Sth April and how accu 
mulated water had gone down from the quarry bed . The 
second local inspection was made on 16th April, 1976 , with 
Shri G . S . Marwaha and Shn C . Karunakaran , and we 
inspected the site once again . Detailed inspections were 
made at this stage and we were again explained how water 
had accumulated in the quarry bed , from where it had es 
caped down incline No . 4 , causing the accident, 

8 . History of Ownership - In the report of the Court of 
Inquiry held in connection with an accident which had hap 
pened in Chasnalla Deep mine on 27- 12 - 1975 , the situation 
of Chasnalla Colliery and some of the connected facts have 
been given in detail. For the purpose of this inquiry 
shorter description of the colliery and its situation is given 
below . So far as ownership of the property is concerned , 
Indian Iron & Steel Co . Ltd . is the owner of Chasnalla Col 
licry and the history in this connection has also given in 
140 G1/77 — 12 


1 , 17B 2 . 1 8 - 10 Developed through ten 

inclines upto a depth of 
45 metres along dip . 
Abandoned in 1948. 

Water logged at present. 
2. 17A 2 .1 70-80 Developed through fif 

teen inclines upto 75 
metres depth along dip . 
Abandoned in 1948 . 

Water logged at present . 
3 . 17 (Spl) 2 . 3 80 – 100 Developed and parti 

ally depillared by sto 
wing . Being developed 
and extracted at present 

through inclines. 
4 . 16 1 . 8 - 2 40 - 50 Virgin . 
5 . 15 2 2 –3 Jhama ( Virgin ). 
6 . 14A 

40 - 50 Jhama (Virgin ) 
7 . 13 / 14 

10 - 40 

Developed through Nos. 
1 , 2, 2A , 3 (old ) Inclincs 
of west of the dyke , and 
from Nos. 3 , 4 and HK 
Inclines on the cast of the 
main dyke . Workings 
Abandoned in 1949 and 
got waterlogged in duo 
course . Also , worked 
through HK Quarries . 
Present underground work 
ings through Nos. 1 
and 2 Pits in I and II 

Horizons . 
8 . 12 4 - 5 30 - 80 Mostly virgin , except 

a small old quarry on 
the outcrop side. Some 
new workings have been 
made from Nos . 1 and 2 
pits where it lies close 

to 13 /14 seam . 
9 . 11 / 10 10 - 12 

3 metres coal (rest 
jhama) Developed in a 
small patch and aban 

doned in 1948 . 
[We are concerned with the workings of 13 / 14 combiden 
seam ), 
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11. There are thrce Quarries as indicated below : 

QUARRIES 


workings on the Eastern side of the dykc mentioned above , 
which workings are described as thc 3 / 4 inclinc underground 
workings . We are concerned in this Inquiry with Incines No . 
3 and 4 , underground workings on the fastern side of the 
dyke ). 


- - - - - - - - 


Extent of working 


Name of the Name of 
opencast the seam 
working worked 


16 . According to the history given by the management 


12, 13/14 


No . 1 
Quarry 
No. 2 
Quarry 


" The old workings of 13 / 14 seam developed through 3 and 

Inclines and H . K . Inclines were under water since 1949. 
Dewatering started through 3 / 4 Inclines sometimes late in 
1963. During the early period of clowotering, through No. 
3 / 4 Inclines, a surface coilapse took place at H . K . Incline 
mouth on 27 - 11- 1963. This completely blocked the mouth 
of H . K . Incline. A Bund was subsequently built around 
the opening of H .K . Inclinc to protect against high flood water." 


1500 ft . along the strike and 200 
ft. along dip . 
1600 ft . along the strike and 200 
ft. along dip . 
200 ft. by 200 ft . at the time of the 
accident. 


13 / 14 


No. 3 
Quarry 


No 3 


13/14 
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12 , Quarry No . 1 is situated on the western edge of the 
property in Chasnalla mouza . It has been worked along the 
outcrop . It had been abandoned before IISCO took over but 
was restarted in the year 1972 and was discontinued due to 
outbreak of fire from April 1974. 


17 . It is said that dewatering continued from 3 /4 Inclines 
till 2 - 4 - 1966 . When the water level reached between E and 
F level of old workings , a major subsidence took place between 
No. 3 and 4 Inclines. This caused the roof of A level to 
collapse right upto the surface . However , the dewatering 
Operation was continued till 17 - 5 - 1967, when active Are was 
detected in the workings between 3 / 4 inclincs . The mouth 
of 3 /4 inclines, including the stowing shafts at Ranidanga, 
were then scaled off on 18 - 5 - 1967. The scal in 3 and 4 In 
clines was broken on 26 - 9 - 1967 and restricted dewatering rest 
arted . According to the management the level of water after 
wardy was however , never allowed to fall below C lcvel roof 
because of suisceptibility to fire . 


13 . Quarry No. 2 is situated , in Het Kandra Mouza , from 
Domohani Jore to Superphosphate Road . Thc quarry was 
started in March , 1973 . It is in progress, the present cxtent 
being about 1600 feet along the strike and 200 feet along the 
dip . 


14. Quarry No . 3 bas been planned in Chasnalla mouzy 
for extracting coal from 13 / 14 combined seam between 3 / 4 
Incliney. 


18 . At one time there was a connection between the In 
cline workings on the west side of the dyke, through Nos. 
1, 2 , 2A and 3 inclines and the workings on the eastern side 
of the dyke through Nos. 3 and 4 inclines, at A level, which 
was later demrned off . 


( The accident which had taken place on 5-4- 1976 was in 

course of working in Quarry No. 3 ). 


13 . Now , details of the inclines into 13 / 14 combined seams 
may be given . No. 13 / 14 seam combined is said to be 86 
feet in thickness and has & gradient of 1 in 1 . 5 . This com 
bined scam has been worked through four inclines on the 
Western side of the dyke and by three Inclines on the Eastern 
side of tho dyke. The four Inclines on the Western side of 
the dyke are as follows : 


( 1 ) No. 1 Incline 
(2) No. 3 Incline (old ) 
(3) No. 2A Incline 
(4 ) No. 2 Incline 


19 . Natural Drainage along Quarry Bed . — The position 
of the quarry bed where water had accumulated 
before the accident of 5- 4 - 1976 , in relation to the 
Llnderground workings in 3 / 4 inclincs, may be understood 
from a plan exhibited on behalf of Party No. 8 as Exhibit 
B . [Part of Ext, B with the Key Plan , is attached herewith 
as Annexure C (not printed ) ). A place on this plan has 
been described as the position of the puncture . Through 
this puncture , which developed on 5 - 4 - 1976 , a volume of 
watcr , accumulated in the quarry bed , had gone down the 
old underground workings, resulting in the accident under 
consideration . Even before this accident, a natural flow of 
water used to go down through the quarry bed into 3 / 4 
old workings , AS has been described by Shri S . N . Mishra , 
a Surveyor of Indian Iron & Steel Co . Ltd . ( examined as 
Witness No . 1 for the management), and also by Shri Dipak 
Sarkar ( examined as Witness No . 2 for the management ) . 
Shri Mishra has explained that some water from the quarry 
bed used to fall down to B level of the old underground 
workings (between 3 and 4 incline) and then go further 
down . The passage of water from the quarry bed down into 
the old workings was through , what has been described by 
Shri Mishra as a " well" . [What had been done to this 
passage of water and the " well" after 27 - 12 - 1975 will be 
narrated subsequently .] 


The Inclines on the Eastern side of the dyke are as fol 
lows :-- - 

( 1) No. 3 Incline 
(2 ) No. 4 Incline 
(3) No, HK Incline 


The incline workings in 13 / 14 combined seam on the 
Western side of the dyke have been developed in the pattern 
of levels and sub-levels extending upto L level. The maxi 
mum width of the level-workings across the seam is 170 feet 
and the maximum length along the strike is 1400 feet, 

The levels and sub-levels have been worked on Board and 
Pillar system . 


20 . The natural drainage of water along the bed of this 
quarry, down into the old workings between 3 and 4 incline . 
has also been described by Shri Dipak Sarkar, who was the 
Area Manager of 3 / 4 Incline and Quarries and Agent of 
whole of Chasnalla Colliery on the date of the accident . 
The gicstion put to Shri Sarkar was, what was the drainage 
system at the surface , at the quarry and the catchment. His 
answer was as follows : 


The incline workings on the Eastorn side of the dyke have 
extended to K level and the pattern of working on thiy 
sido also is the same as that of the Western side of the dyke. 
These old workings were discontinued on and from 20 -4 - 1949. 
(It is of importance to note at this stage that the accident 
which had taken place on 27th December 1975 , had occurred 
by inundation of the underground decp minc , from the water 
which had been allowed to accumulate in the underground 


" From the south side of 3 and 4 incline quarry , the 

water used to come to the quarry bed and from the 
north side also the drain water used to come to the 
quarry bed and all these together ( sic ) North - west 
side used to flow towards east and into the depress 
ion where some coal had been extracted from the 
quarry . " 


21. This is the water which used to flow down through , 
what was described by Shri S . N . Mishra as a " well" like 
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passage , into 3 / 4 inclinc workings. Ext. B shows the quarry 

27 . This part of the evidence can be followed from plan , 
in question and the depression towards its eastern end , and it Ext, 2 / 3 which shows the gilt trap , the pipe leading from 
also gives the picture of a stream of water which used 10 it for the discharge of water down below and the place 
flow towards the lowest end of the depression , indicating this where the water was falling down into the old workings, 
free flow of water before the accident of 5 - 4 - 1976 . 

in relation to its distance from Incline No . 4 , towards its 

eastern side. Part of Exhibit 2 / 3 is attached as Annexure 
22 . This water was channelised to flow down into the old D (not printed ) . The plan has been reduced to Scale 1 : 600 . 
workings below , through a silt trap and two pipcs laid out 
after the first accident in the deep mine which had taken placo Checking of the pipe in April , 1976 
in 27 - 12 -1975 . 

28. How this free flow of water got choked and how a 
Action taken after 27 -12- 1975 . 

volume of water had accumulated in the quarry bed , before 

the accident of the 5th April, 1976 may now be narrated . 
23 . From two documents brought on the record on behalt 

In the stateincnt in writing ſiled by the inanagement (Party 
of the management, marked as Exhibits 1 / 8 and 1 / 9 , it 

No . 1 ) this matter has been referred to in paragraphs 23 
appears that a technical committee had been formed after 

to 29 as follows : 
the first accident and Ext. 1 / 8 represents the decision of the 
Committee Arrived at on 8 - 1 - 1976 . The first item of Ext , 

(23) That in the course of recovery operations an air 
1 / 8 reads as follows : 

seal was provided at the quarry by building a temporary 

catchment area allowing the accumulated water to pass 
" No. 3 / 4 Incline - ( A ) If there is a direct connection 

through pipes down the cracks into the old workings and 
and if it is approachable , a C . I. shçet stopping 

each blanketing had been done to prevent breathing of air. 
may have to be constructed to prevent passage or 
air into the incline workings which may result in 

(24 ) That due to rain which occurred on 3 - 4 - 1976 the 
heating." 

carth blanketing got washed up and the earth and the silt 

that was carried by muddy water jammed all the pipes which 
24 . Ext. 1 / 9 , also dated 8 - 1- 1976 , contained the directions used to discharge the accumulated water to the subsidence 
issued to the management of the colliery from the Directo cracks existing earlier . 
rate of Mines Safety . These directions were also in relation 
to stoppings to prevent circulation of air in the 3 / 4 incline 

( 25) That the water started over -flowing the water soal 
underground workings. The last direction in this context 

arrangements and was directly passing through the cracks to 
was to the following effect 

the underground . 
" Surface subsided areas, cracks, pot holes etc , shall be 
filled up expeditiously in the area between No . 3 

( 26 ) That is the inflow of water from the catchment area 
and 4 inclines." 

was more than the discharge of water to the underground 

through the cracks, the water accumulated to certain height 
25 . What action had been taken by the management there in the catchment area . 
after , has been described by Shri S . N . Mishra , the manage 
ment s Surveyor. The relevant question put to Shri Mishra 

( 27 ) That the percolation of water through cracks con 
was ; 

tinued on 3 - 4 - 1976 and 4 -4 - 1976 and the water lovel went 
" Now Mr. Mishra , please explain , according to the tech 

down and the height of water became 3 to 4 feet at the 
nical Committee , at the top of the quarry what 

deep most point in the morning of 5 - 4 - 1976 . 
construction work was done regarding silt traps, air 

(28 ) That the water level further reduced by 11 a . m . or 
seal etc ." 

so on 5 - 4 - 1976 and there was hardly 15 ,000 to 20 , 000 gallons 
The answer to this question was as follows 

of water remained accumulated at thc catchment area . 

(29 ) That on the day of the accident an officer of the 
"During the meeting myself and Mr. R . N . Banerjee , 

Dircctorate General of Mines Safety was present in the 
lato Surveyor were present when this job of erccting 

Chasnalla Colliery premises and the prosence of 15 , 000 to 
these stoppings and closing the surface pot holes 

20,000 gallons of water at that particular spot said to have 
were given to us. Entire openings of all the quarries 

been reported by the appropriate authority of the Depart 
including 3 , 4 and HK were barricaded first and 

mcnt. 
then covered with sand. There was an opening 
due to collapse near the quarry of 3 / 4 inclines 

29. The expression " accumulated water " occurring in para 
which was required to be isolated from top . I have 

graphs (23 ) and ( 24 ) can not have the same meaning. 
raised a bund just near but Alightly outside the pun 
cturc point towards its north at the end of the 

30 . It may be mentioned at this stage that the expression 
month of January , 1976 . Then in the two pipe 

" accumulated water " appearing in paragraph 23 does not 
lincs a silt trap was made. Two pipes were fitted 

refer to the large volume of water that had accumulated in 
below the bund from the silt trap . A silt trap was 

the quarry bed from 3 - 4 - 1976 to 5 -41976 ; what is referred 
also made about 20 to 25 feet away approximately 

to is thc chunnelised water that used to flow down freely 
towards the north of this bund at about the end 

in the quarry bed as normal flow and then go down into the 
of January 1976 . The water used to collect within 

3 / 4 incline old workings, in the natural course of events . 
the silt trap first, then it followed through the pipe 
to the puncture point. One pipe was of 2 inch and 
the other of 3 inch in diameter." 

31 . Shri Dipak Sarkar was asked on behalf of Party No . 8 
as to what was the natural seepage of water into the quarry 

and he said that, after the accident of 5th April 1976 , a 
26 . How the channelised water used to flow down into 

V -notch was installed at the exposed bed of the quarry and 
the 3 / 4 incline old workings , after the silt trap had been 

it was found that the natural seepage which was running at 
set up , has been described by Shri S . N . Mishra in the the floor of the quarry depression was about 2000 to 2500 
following words : 

gallons per hour . Shri Sarkar further explained that this 

natural seepage of water was finding its way through the 
" I have already explained that water was going to B quarry bed , by the pipes set up after the accident of the 27th 

level from the quarry through this pipe right on Deoember, 1975 to which reference has been made carlier . 
to the B level. Then through B level water fell 
to C level and then went towards No. 3 incline. 32. It may also be noticed at this stage that the impression 
Also a little quantity of percolated water was going given in this written statement of Party No. 1 is that the 
towards No . 4 incline. I could observe no water discharge pipes and the silt trap had got jammed by the 
falling from the quarry on to B level and coming earth and silt carried by muddy water , on account of the 
down further, went right upto Incline No. 4 and rains which had fallen on 3 -4 - 1976 , but it will appear present 
falling down that incline, The distance between ly that this did not glve the whole picture as to how the 
the place where water was falling on B level upto 

pipes had got jammed , with the result that a mass of water 
Inclinc No . 4 towards the cast was about 300 ." 

had accumulated in the quarry bed . 
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33. According to Shri Dipak Sarkar, at the end of 1975 , 
for a few months, the overburden in and around the quarry 
was being removed by a number of contractors, some of 
whom wore using bull -dozers and scrapers, From February 
1976 this work was taken up by a largo firm of contractors 
who were using bull - dozers, pay - loaders, shovels and a drag 
line . Shri Sarkar has further stated that, towards the west 
side of the quarry , some Overburden was being removed 
to expose coal and in that process mixture of sand , loose 
carth and debris had fallen in the lower quarry bed causing 
the heaps indicated in Exhibit 2 . According to him , some of 
the debris might have also fallen from the top of the stecp 
side of the quarry , at places . Therefore , the pipes which 
were put down in the quarry bed , along with the silt trap 
after 27 -12- 1975, must have got chocked from the combination 
of loose earth , sand etc . which have fallen in the quarry 
bed during the removal of the over- burden , as well as by tho 
oarth and silt carried by the muddy water on account of 
rain which had fallen in the evening of 3 -4 - 1976 . The rain 
water had added to the stream of water wbich was flowing 
down the quarry as natural secpage , and that is how a huge 
volumo of water could accumulate in the quarry on 5 -4 - 1976 , 
before the accident had occurred . 


which had accumulated in the previous day had not de 
creased and the pump had not been installed by them , Ho 
had in fact noticed that the level of water had gone up on 
5 - 4 - 1976 . A little before 1 - 30 P . M ., he was on duty on the 
quarty side , when Sbri Baljnath Gope ( of the arch -setting 
gang ) and some others had come from the underground 
workings and informed this witness that the flow of water 
going down below was increasing. The witness went 
to the quarry bed- side and noticed that water had accumu 
lated there from the hangwall to the foot-wall and that some 
water had apparently gone down . This he could notice from 
the water -mark alround , showing decrease of about 6 inches 
of water. He had gone to the quarry working side and a 
few minutes thereafter he was informed that the whole of 
the accumulated water had gone down into the old workings . 
He went to the quarry bed sido and found that there was 
a hole near the place where they had put the matting, and 
apparently all the accumulated water had gone down through 
this hole . 


Chocking of water flow and its release according to the court 

witnesses. 


34 . Some relevant statements have been made by the 
Court Witnessos examined in this enquiry , with respect to the 
jamming of the pipe which used to carry water from the 
quarry bed to the 3 / 4 incline quarry below , and also with 
respect to the accumulation of water in the quarry bed be 
fore the accident had occurred on the April 1976 . Shri 
Suhadul Ansari ( Court Witness No. 1) has stated that at 
tijnes, soil etc . were falling as a result of the work of bull 
dozers , used to jam the pipes and they had to be cleared at 
times for frco flow of water . The evidence given by the 
next Court Witness , Shri Khan , is of more importance . 
He has deposed that in the month of January 1976 some 
bamboo matting had been placed so that the pipes carrying 
secpage water down into the old working did not get jammed 
by any soil or any other thing . He has stated that after he 
had joined his duty in the second shift on 3 -4 - 1976 , he 
had noticed that some water had accumulated in the quarry 
bed . He had gone down near the mouth of the pipe with 
some workers and they had tried to clear the pipe which had 
got jammed resulting in the accumulation of water. At first 
some of the workers tried to remove the obstacle by poking 
the pipe with a rod and when they failed , this witness tried 
himself. The rod had slipped from his hand and he had 
fallen down , injuring his left palm . This had happened in 
the evening of the 3rd April 1976 . It is clear from this evl. 
dence that the accumulation of water had not started with 
the rain which had falled at about 7 P . M . in the evening 
of that date , but earller , Shri Wakil Khan was asked whe 
ther be had met Dr. R . S . Rai and Shri Ş . B . Şingh at or 
near the quarry on 3 - 4 - 1976 and his answer was in the 
affirmative . According to this witness , Dr. R . S . Rai and 
Shri Ş . B . Singh were on the bank of the quarry at the top 
and the witness had told them about the unsuccessful attempt 
to clear the jam and about getting hurt. Shri Wakil Khan 
had gone to the hospital after the accident and , according 
to him , he had come back to the quarry again on 3 -4 - 1976 
from the hospital and at that time he had seen Dr. R . S . 
Rai, Shri Sukhendu Banerjee and Shri Chattoraj, Chief En 
gincer. So far as the witness remembers, these persons 
were discussing about the accumulated water . Dr. Rai, 
according to Shri Wakil Khan was telling Shri Sukhendu 
Banerjee, Collicry Engineer , that a pump should be installed 
to pump out the accumulated water. Shri Wakil Khan had 
gone on duty on 4 - 4 - 1976 , in the first shift and he had seen 
that a pump had been brought by Shri Pritam Singh (Heavy 
Tyndel) and his gang, and that it had been put on one side 
of the quarry . Attempts were being made to set up tho 
pump. The pump could not be set up and put in commis 
sion on 4 -4 - 1976 . According to Shri Wakil Khan , water 
which had accumulated on 3 -4 - 1976 was about 1 - 3 / 4 feet 
doep in the quarry bed and it had become 2 - 1 / 4 feet 
high on 4 - 4 - 1976 . This evidence makes it clear that water 
was continuing to accumulate in the quarry bed from the 
evening of 3 -4 - 1976 to 4 - 4 - 1976 and the water- level war 
getting higher and higher. Shri Wakil Khan is also very 
specific about the increase in the accumulation of water 
on 5- 4 - 1976 . He has stated that, after he had joined duty 
in the first shift of 5 - 4 - 1976 , he had noticed that the water 


35. Position of the quarry bed , where water had accu 
mulaled before the accident, in relation to the Hangwall 
and the Footwall of 13 / 14 combined seam can be well 
understood from a section across the quarry along line A - B , 
marked as Ext. 21/ 4 . A copy of this section is appended 
AS Annexure E ( not printed ) . The plan has been reduced 
to Scalo 1 : 600 Linc A - B is to be seen in Ext. 2 / 3 . 
Quantum of water accumulated in the quarry bed . 

36 . To consider the quantum of water that could have 
accumulated , I will go back to the written statement filed 
by Party No. 1 where it is said that hardly 15 , 000 to 20 , 000 
gallons of water could have accumulated in the quarry bed 
on 5 - 4 - 1976 , just before the accident. In tho written state 
ment filed on behalf of the Directorate General of Mines 
Safety (Party No . 8 ) it is mcntioned , in Chapter IV that 
a total accumulation of water in the quarry on 5 - 4 - 1976 
" was estimated to be about 2 , 35 , 000 gallons " . The question 
of the quantity of water which could have accumulated 
before the accident, was made a matter of scrious controversy 
between these two parties, and oral and documentary 
evidence have been adduced in this connection . How this 
quantity was ostimated in the written statement of Party 
No. 1 is to be found in paragraph 29 of their statement. 
With reference to the officer of the DGMS mentioned in 
paragraph 29 , the matter was put to Shri S . N . Thaker, 
then a Deputy Director of Mines Safety (Witaças No . 1 for 
Party No. 8 ) in cross -examination by Party No. 1 , and he 
denied having told Shri S , S . Prasad in presence of the 
management s representative in the evening of 5th April, 1976 
that 15 ,000 to 20 , 000 gallons of water had accumulated at 
the quarry bed and that this water had caused the accident. 
This part of the management s case , mentioned in paragraph 
29 of its written statement ( put to Shri S . N . Thaker, who 
was the first witness to be examined in this inquiry ) is 
based on utterly unreliable matter as will appear imme 
dlately , Shri Dipak Sarkar stated in cross -examination in 
this context that 15,000 to 20, 000 gallons of water had re 
mained accumulated at the catchment arca on 5 - 4 - 1976 , and 
that he had obtained this information from his officers and 
staff soon after the accident and that Shri S . S . Prasad had 
also confirmed this at the time of the local inspection of 
the quarry by the Court of Inquiry . According to Shri 
Dipak Sarkar Shri S . S . Prasad had said at that time that 
ho had been told by Shri Thaker that 15 , 000 to 20, 000 
gallons of water had gone down on the date of the accident. 
What had been put to Shri Thaker was that he had told 
Shri S . S . Prasad about this quantity of water having & C 
cumulated and that somcone else had also told that 15 , 000 
to 20 , 000 gallons of water had accumulated in the quarry 
bed . Obviously , at the early stage at which Shri Thaker 
was examined , the management s case put to him was of a 
fishing nature . Shri Dipak Sarkar s deposition has made the 
matter more crystallised but the next witness examined on 
behalf of the management, Dr. R . S . Rai, has said some 
thing quite different. According to Shri Dipak Şarkar, Dr. 
R . S . Rai was ono of the persons who had told him about 
the quantity of water that had accumulated in the quarry 
bed . According to Dr, R . S . Rai however, when the Court 
of Inquiry was visiting the quarry, with a Assessor, Shri S . S . 
Prasad had asked somebody about the quantity of water that 
had accumulated in the quarry bed on the day of the 
accident and Shri S . P . Ganguli, Director of Macy Safety 
nentioned that it was about 1, 00 ,000 gallons. On this Shri 
S . S . Prasad bad said that Shri S . N . Thaker had told him 
OD phone, just after the accident that 15 ,000 to 20 , 000 
gallons of water had accumulated in the quarry bed . Thi 
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Dr. R . S . Ral in the morning , but he had not been told 
anything about any accumulation of water in the quarry . 
This statement of Shri Sarkar is not supported by Dr. R . S . 
Rai. Shri Sarkar has stated , further , that he had not gono 
to the Incline Office in the morning of 4th April, 1976 , It 
was put to Shri Sarkar that he had gone to the quarry in 
tho evening of 3rd April in the company of Dr. R . S . Rai 
and others , where arrangement for the installation of pump 
was discussed and the answer to this too was in tho negative. 
What Dr. Rai knew from 3 -4 - 1976 till 5 - 4 - 1976 and what he 
did about the accumulation of water may be mentioned at 
this stage . He has stated that there was heavy rainfall from 
about 7 P . M . to about 9 P . M . on 3 - 4 - 1976 . He knew in 
the morning of 4 - 4 - 1976 , about an accumulation of water 
in the quarry bed, but according to hiin hc had found that 
the water was less in the evening. He had also seen the 
quarry in the morning of 5 -4 - 1976 and he had seen water 
accumulated there in the depression . In the morning of 
4 - 4 - 1976 . Dr. Rai had ordered installation of pump in the 
quarry . So there is no doubt that Dr. R . $ . Rui had know 
ledge of the accumulation of water in thic quarry bed , for 
which pump was going to be installed . Dr. Rai had also 
visited the quarry site in the morning of 5 -4 - 1976 for the 
pump installation . 


in a different version of what Shri S , S . Prasad had been told 
by the ollicers of the DGMS. Therefore, I do not think 
there is any substance in what has been mentioned in para 
graph 29 of the written statement of Party No . 1, regarding 
only 15 , 000 10 20 ,000 gallons of water having accumulated 
in the quarry bed on Jth April, 1976 betore the accident. 
The esumate given on behalf of Party No. 8 in Shri S , P . 
Ganguli s statutory report ( 2 , 35, 000 gallons ) is based on the 
calculation made by Shri T , K . Mazumdar, a Depury Director 
ot Mines Safely at the relevant time. He had originally 
been a Research Assistant in DGMS and then the Survey 
Şuperintendent in the Directorate till August 1974 . He had 
visited the quarry On 6th April, 1976 on directions from 
Shri A . H . Singh , Joint Director of Mines Safety , and he 
had observed water marks in the quarry bed and, on that 
basis he had made a survey from 7 - 4 - 1976 , for preparing 
plans and sections. According to Shui Mazumdar , the quan 
tity of water that could have accumulated in the quarry 
before the accident on 5th April , 1976 had been calculated 
by Shri D , K . Sinha, Surveyor and checked by Shri H . S . 
Hazra and Shri L . N . Sao , Surveyors under his direction 
and it had been calculated that approximately 2 , 35 , 000 
gallons of water had accumulated . According to Shri 
Mazumdar , the actual quantity could have been 10 per cent 
more or 10 per cent less than this calculated figure . Shri 
Mazumdar was crossexamined elaborately on his survey work 
and on the calculations, but I do not think that anything 
important bas been elicited to disbelieve his testimony that 
a large volume of water, that is to say, more than 2 lakh 
gallons had accumulated in the quarry bed before the accident 
took place on 5 - 4 - 1976 . Curiously enough , in view of the 
management s case made out in paragraph 29 of its written 
statement, what was put to Shri T . K . Mazumdar in cross 
examination on behalf of that party was that the maximum 
amount of water that could have accumulated , on the basis 
of the water marks observed by him , would not have been 
more than 60, 000 to 70, 000 gallons. Whatever may be the 
caso put to the witnesses examined on behalf of Party No. 8 , 
the case of Party No. 1 in this context has been given by 
Shri S . N . Mishra , an JISCO Surveyor, examined on behalf 
if Party No . 1 itself. He had also calculated the quantity 
of water which could have collected in the quarry area prior 
to 5 - 4 - 1976 by survey and , according to him , his calculauon 
indicated in Exhibit 2 / 2 , that the maximum volume of watcı 
that could have accumulated was 1,32 ,852 .72 gallong . Shri 
Mishra s calculation was also based on the water mark 
observed in the quarry bed . Therefore , even the evidence 
of Shri S , N . Mishra indicates that the volume of water 
which had accumulated in the quarry bed before the accident 
on 5 - 4 - 1976 was a much larger volume of water , and not 
only 15, 000 to 20 , 000 gallons of water mentioned in the 
statement in writing of Party No . 1 . From the direct 
evidence given by some of the Court Witnesses , it will also 
appear that an enormous volume of water had gone down 
onto the 3 / 4 incline old workings at about 1. 30 PM . on 
5 -4 - 1976 , causing great devastation there . 


39 . Whether Shri Dipak Sarkar inad known on 4 - 4 - 1976 
about any accumulation of water in the quarry bed or not, 
has been deposed to by Dr. R . S . Rai in cross -examination 
when it was put to him that he had visited 3 / 4 incline 
quarry in the morning of 4 - 4 - 1976 along with Shri Dipak 
Sarkar and that at that time Shri B . K . Singlı , Overman ol 
the quarry , had pointed out to him about the danger from 
the accumulation of water in the quarry . Dr. Rai s answer 
was that Shri B . K . Singh had not said unything about 
danger from this water , but they had jointly seen some 
accumulation of water in thc quarry . A specific question 
was asked about Shri Dipak Sarkar, and the answer was 
clear that Shri Sarkar was also there . So Shri Dipak Sarkar 
had also known about the accumulation oi water in the 
quarry bed in the morning of 4 - 4 - 1976 . As a matter of fact, 
according to Dr. Rai, he had discussed the pump installation 
matter with Shri Sarkar on 4 - 4 - 1976 . 


What happened underground on 5 -4 - 1976 . 


40. Evidence has come on record as to what had happened 
in the 3 / 4 incline underground workings at about 1 , 30 P . M . 
on that day , and what was the result of the occurrence . Of 
the witnesses, whose evidence will be dealt with below , two 
Chainmen have been examined on behalf of Association of 
Indian Mine Surveyors (Party No. 3 ), they are Shri Kedar 
Prasad Singh and Shri Raj Mangal Yadav . A Mining Sirdar, 
named Shri Bashistha Singh has been examined as a Court 
Witness . According to Shri Kedar Prasad Singh , at 10 A .m . 
in the morning of sth April , seven persons including him 
had gone underground. The other six persons were - 

(1) Shri S . Roy Choudhury, Surveyor. 
( 2 ) Shri R . N . Banerjee , Survey . 
(3 ) Shri Sitaram Singh , General Mazdoor, working us a 

Chainman , 
(4 ) Shri Fatik Ojha, Chainman . 


37 . In my considered opinion the case made out by the 
management in paragraphs 28 and 29 of its written state 
ment to the effect that on 5 -4 - 1976 15, 000 to 20 , 000 gallons 
of water had gone down into the old workings from the 
quarry bed , is difficult to accept. This is also clear from 
the nature of tho devastation caused which I have discussed 
later . A huge volume of water must have accumulated in 
the quarry before the occurrence on 5 -4 - 1976 . 


Knowledge About Accumulation of Water, 


( 5) Shri Ballabh Medak, Chainman . 
(6 ) Shri Raj Mangal Yadav, Chainman . 


(Of these , the first five persons died as a result of the 
ocourrence on that day ). 


38 . Now I will deal with the point as to whether the 
officers incharge of the quarry had known of this huge 
accumulation of water in the quarry bed , before the accident 
on 5 -4 - 1976 and what action was taken by them . It may 
be mentioned here that evidence is on record to the effect 
that some rain had fallen in the evening of 3 - 4 -1976 . Shri 
Dipak Sarkar , who was then the Area Manager , has stated 
that he had inspected K Level and also the quarry on 1st 
or 2nd April 1976 and that after this date , he had gone 
to the quarry on the 5th April, 1976 after the accident. It 
was put to Shri Sarkar that he had visited the quarry in 
the morning of 4 -4 - 1976 , with Dr. R . S . Rai and that at 
that time he hud been pointed out that water had accumulated 
in the quarry. Shri Şarkar s answer was that on 4th April 
ho hud gone towards the south of the quarry , in the morning, 
to 604 about the proposed embankment and he had met 


41. It will appear presently that another person , named , 
Shri Bashistha Singh , Mining Sirdar , had also gone under 
ground at that time, what happened underground at about 
1 . 30 P .M . has been described by Shri Kedar Prasad Singh 
thus 


" At that time, I could hear a loud sound. We discussed 
among ourselves as to what the sound was from , Shri Roy 
Choudhury said it was the sound of air. At that time we 
were at the junction of K level and No . 4 incline. I could 
3cc wator coming down the incline, So, we started running 
upwards via No. 4 incline. All seven of us were running 
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up together. Upto about G level, all seven of us were 
together. At that time, the height of water in No. 4 Incline 
was increasing. At that stage, I remarked that we should 
now look after ourselves and run for our lives , Shri Raj 
Mangal Yadav started running up quickly . I was following 
him nearby going up as my cap lamp had cxtinguished . 
The other fivc persons were behind us. When we two WCTO 
above G level, I noticed iron rails coming down thọ inclinę 
from above. There wcie wooden pieces and pipes Also 
coming down . The depth of water coming down Incline 
No. 4 was about 18 inches at that stige . I equired from 
Shri Raj Mangal Yadav as to whether ther : was any place 
where we could go for our safety . He said yes, there was 
and hc ran up to take shelter in a man- hole beween levels 
F and G . I also ran up following Sui Raj Mangal Yadav 
and took shelter in the same man - hole . The man -hole was 
to the left of No. 4 Incline going upwards. We were iu 
the man -hole for about half an hour . During this timic , 
water that had come down in No . 4 Incline had risen upto 
two feet in height. After about half an hour , the water 
decrcascd and when all the water had gone down, we came 
out in the main dip . We showed the lamp down the incline 
but we could find no trace of the oher persons who were 
following us . Then we started to go upwards and we had 
to do so with some difficulty . When we had crossed F 
level, we saw some persons coming down with light. They 
were three in number . They gave us courage by saying 
that there was no fear any more and we should try to go 
above ground . These persons helped us to come out of the 
Incline." 


" I had gone down upto J level with Shri Ratan Bauri, 
linc - niistry as we had to set up the line. Shri S . D . Singh 
went further down with the tiniber mistry , named Shri 
Durga Prasad Tiwari for supporting arches. I had reached 
J level at about 9 a .m . At about 11 a . m . I had noticed 
Iwo persons coming from above , whom I had not known 
from before, one had spectacles on and the other dressed 
in full- pant. The gentleman who was wcaring spectacles 
went further down and I had to assiyl the other gentleman 
who was dressed in while - pant to go further down the 
Incline. I had enquired from this gentleman as to who bo 
was but he had not said anything . The line -mistry had in 
formed me that this gentleman was Banerjec Babu , Surveyer , 
He intormed me that the other gentleman who had spec 
tacles on was Roy Choudhury Babu . Some other persons 
had come with materialy for survey work and they had 
gonc fuither down from Jl evel where I was working 
Shri S . D . Singh had come upto J level and had told die 
that it was necessary for one of us to go down and aşsist 
the Surveyors and I was asked to go and have some ice 
and then come down , so that I could go and help the 
Surveyors. Actually none of us went up and as a matter 
of fact we stayed at J level along with Shri S . D . Singh . 
The Chainmen of the Surveyors had asked that the throwing 
of logs should be stopped otherwise they may roll down 
and injure the persons down below and so we had topped 
work at J level. We had enquired as to how much time 
the Surveyors would take, so that we could continue with 
our work at J level and we were informed that there was 
no certainty about this matter. So Shri S . D . Singh went 
out with the other workmen , while I went down to K level 
to assist the Surveyors and their men . While the Surveyors 
and their men were working at K level , their Chainman 
was a little below J level, fixing the centre line . I way 
standing a little above the arch set up near the junction of 
No. 4 incline and K level. Litllo after 1 P . M . this Chain 
inan who was little below J lcvel, shouted that water was 
coming down the incline . I jnformed those who were 
below me about this warning and I took up the safety 
lamp and proceeded upwards along the incline. When I 
was about 20 feet below this Chainman I had noticed 
boulders coming down with water , along the incline and I 
shouted to the Chainman that he should run upwards. 
Looking downwards I noticed that one person was trying 
to come lip holding the arch and some others were trying 
to come up, holding each other . This I could notice with 
the help of the cap lamp. I started running up from J 
level and when I had come to about D level the flow of 
water was more and I went up by bolding the rail because 
the rail was above the floor of the incline. I had taken 
the safety lamp by the teeth and that is how I could go 
up with the help of the rail in jocline No. 4 . After I had 
gone up to the point from where water was going down, I 
noticed that the rails were also washed down the incline. 
I had noticed that the flow of water had filled the dimen 
sion of the incline and I had come out and gone to the 
office ." 


42. Shri Raj Mangal Yadav has carrated his experience 
as below : 


" At about 1. 30 P .M . water started coming down from 
above . I was somewhcre inside the gallery and seeing water 
lowering down , Kedar Singh and Shri Koy Choudhury called 
for me. Inside the gallery I was standing holding a plumb 
bob line. Hearing Shri Roy Choudhury saying that we 
should run , I came to the main dip . From that place all 
of its started running up the inclinc . At that time water 
coming down was about 1 foot in height. Rails , pipes and 
wooden picccs were coming down tho incline with the water , 
While going up I had come across a inan - hole . I took 
shelter in it and when Kedar Singh also came in that man 
hole . I had noticed that Shri Kedar Singh had fallen down 
just outside the man -hole . Actually I had pulled him in 
the man -hole. While we wore in the mau - hole , the height 
of water in the incline had increased. We were inside the 
man - hole for about half-an - hour. After the water level had 
como down in the incline the two of us came out of the 
man -hole and started going up . When we had walked up 
some distance , we met the Mining Sirdạr and Overman , 
whosc names I do not know . They were saying that they 
were Mining Sirdar and Overman . They told us that they 
were there and they asked us to go up the incline. After 
we had met these two persons, they took us above ground 
through another route and not through the incline itself . 
When we had met these two persons, water was still coming 
down the incline. The depth of water in the incline was 
about 6 inches at that time. Thercafter we came outside 
the incline." 


44 . In the office, Shri Bashistha Singh had met Shri 
S , B . Singh , Assistant Manager, to whom he narrated what 
had happened below and asked for assistancc. Immediately 
thereafter he had gone down the incline again , accompany 
ing by Shri Ş . D . Singh , Overman , What had happened 
thereafter has been stated by Shri Bashistha Singh as 
follows - 


43 . The Mining Sirdar and Overman , whose names Shri 
Raj Mangal Yadav did not know at that time, were Shri 
Bashistha Singh and Shri S . D . Şingh (both examined as 
Court Witnesses ). The evidence given by Shri Kedar Pra 
sad Singh and Shri Raj Mangal Yadav, has been fully corrobo 
rated by Shri Bashistha Singh , with rcspect to what hud 
happened underground. According to Shri Bashistha Singh , 
Dr. R . S . Rai had asked him on 4 - 4 - 1976 to work in The 
incline on the next day and so on the date of the acci 
dent he had gone to work at about 7 . 30 am . Shri S . D . 
Singh , Overman , had said that there will be work done in 
the incline and underground, and the overman has asked 
Shri Baghistha Singh and the other workers to go down 
incline No. 4 and wait for him at A level. The workers 
went down at about 8 a . m . and stopped at A level. Shri 
S . D . Singh had come and mct the workers, and he and 
Shri Bashistha Singh had gone further down. Some per 
sons were left behind to bring pipes from the surface 
These pipes were required for pumps. Whert Shri Bashi 
stha Singh had gone down and what had happened there . 
after muy be described in his words as follows - 


" When water started decreasing , I and Shri S , D . Singh 
went further down to about Clevel or further down . I 
could notice two cap lampy burning and persons there , che 
was standing and another had fallen down . I went down 
and lifted this person up and helped him to come up, 
Later on I came to know that his name was Shri Kedar 
Singh . The other person who was ytanding before , came 
up by himself . I came to know later on that this person 
was Shri Raj Mangal Yadav. After we had all come up to 
the mouth of the incline. I had seen there Bhaduri Şahcb , 
Sarkar Saheb and Rai Saheb . A thick rope was sent down 
the incline for rescue work . By this time, the rescue team 
had also arrived . I had gone down uplo K level for rea 
dering rescue work . I had noticed lot of loose timbers 
etc . in the incline and at K level, From K level I had 
gone outside and I was again asked by Bhaduri Saheb to 
go down for rendering assistance . With the help of the 
rope I had gone down to some extent but then I found that . 
there was fear of our lives and so I and some others ran 
towards cast along C level and concealed ourselves. At 
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about 9 P . M . in the evening we were informed that we 
could come out and so I came out at that time. From the 
mouth of the incline we were taken to the Officers Colony 
in a Police Van and Dr. Rai was also with us at that tinie . 
I and Shri S . D . Singh remained in the Officers Colony 
for the whole night." 


45. Evidence of Shri Başhistha Singh has been us 
ported by Shri S . D , Singh , Overman , as to having gone 
down uplo A level and having met Shri Bashiştha Singh 
with the other workmen present there . What happened 
thereafter has been described by Shri S . D . Singh 19 
fo :lows : 


underground working , inside the gallery , he had started 
running up the incline when water came down and at that 
time the water was about one foot in height and tails , 
pipes and wooden picces were coming down when hc was 
in the mari -hole, the height of water in the incline had 
increased , and he and Shri Kedar Prasad Singh took shelter 
in the mun -hole for about half an hour. Thereafter, the 
flow of water had decreased. Shri Bashistha Singh was 
standing a little above the arch set up near the junction of 
No. 4 incline and K level, when water came down the 
incline. When he had gone up to nçar J level, bc had 
noticed boulders coming down with water along the incline. 
Shri Bashiştha Singh had started running up from J level 
and when he had comc up to about D level, the flow of 
water had increased and he could go up only by holding 
the rall , which was above the floor of the incline. When 
he had gonc up to the point from where water was going 
down No. 4 incline , he had noticed that rails had also beca 
washed down the incline. He had noticed that the flow of 
water had filled the whole incline, indicating the volume of 
water that was going down. 


" I asked the workers who were engaged in towering 
pipes, to take the pipes down to K level, as pipes were 
very necessary there. At G level, I left some workmen , 
for lowering cogging slçcpers, Between ) and K level, i 
told Shri Bashistha Singh to supervise the linc cxtension 
there . I went down to K level and at about 11 am , the 
Surveyors arrived there . I know one of the Surveyors , 
Bancrjce Babu . They set their instruments for the suitvey 
work . One was sct at the centre of the main clip at I 
level. The other was set in K level to the West of its 
junction with the main dip . After our support work was 
completed , I asked the Khutta Mistry (Prop Mistry ) to come 
up to y level, for other work . I had enquired from the 
Surveyors as to how long they would conduct their work 
and I was told that they would work for four or five 
hours more and so I went upto J level and met Shri 
Bashistha Singh there . I told Shri Bashistha Singh that as 
survey work was going on , one of us have to stay back . 
I suggested that either he or I should stay underground 
with the surveyors . Shri Bashistha Singh suggested that he 
would remain and I could go up with the other men . 
So Shri Bashistha Singh remained behind and I and the 
other wokers came up . I had sent Shri Bashistha Singh 
down to K level, My talk with Shri Bashistha Singh was 
at about 1 P . M . When I and the other workers came up 
to G level I saw the pipe lowering gang was coming down 
with four pipes . They were standing at G level I told 
this gang that it was 1 P . M . and they had not yet lowered 
the pipes to K level. Some of the gang were willing to go 
down immediately with the pipes and some were not so 
willing and hence we remained at G level for a few minutes , 
At about 1. 15 P . M . we were at leve), we could hcar 
sound of water coming down . I could see water coming 
down thc inclinę right upto G level. I told the gang pre 
sent at G level that along with water , materials like rocks 
and boulders may come down and so they should go up 
and take shelter somewhere in D level. So far as I know , 
these people ran up , straightaway from G level. When I 
had come up to D level, I met the Timber Mistry there . 
He said that others had gone up the incline, but he could 
not go as his lamp was not functioning. From D level 
I and the Timber Mistry took another route by the cross 
cut and not through Incline No . 4 and when we came lipto 
A level, I could se water flowing down the incline, Water 
was going down at some force. From there , I and the 
Timber Mistry came out from the incline mouth and went 
to the quarry office." 


48 . Tho above evidence is a clear indication of the fact 
that large volume of water had gone No . 4 incline at about 
1. 30 P . M . with great force , taking down with it wooden 
and iron materials. It may be mentioned at this stage that 
the distance between the place where water must have 
fallen , at the time of occurrence from the Quarry on to B 
level and the junction of the level with Incline No. 4 , 
towards the cast was about 300 feet, as deposed by Shri S . 
N . Mishra . From Ext. 2 / 3 which is on scale , this distance 
would appear to be not less than 300 feet. Therefore , tho 
volume of water falling down into the underground working 
from tho quarry was such that, apart from travelling in 
any other direction, water had travelled about 300 feet 
towards the east, to Incline No. 4 and had gone down the 
Inclinc in the manner described by the witness and causing 
the devastation mentioned above . 


49 . A plan marked as Exhibit B / 1 , submitted on behalf 
of Party No. 8 has been described as “ Devastation Plan of 
Accident on 5 - 4 - 1976 due to Idrush of Water " . This gives 
a picture of the devastation which had been caused by 
the inrush of water in No . 4 Incline and in its neighbour 
hood. This plan also confirms the conclusion that a huge 
volume of water must have gone down , otherwise such 
devastation could not have been caused , leading to the 
unfortunate death of five human beings . 


Effect of Accumulated Water Falling Underground on 5 -4 - 76 


50 . Another aspect of the force of water falling down on 
5 - 4 - 1976 may be understood from the following and for 
this I go back to the instructions issued by the Directorate 
of Mines Safety soon after the first accident of 27 - 12 - 1975, 
regarding the isolation of the workings in the 3 / 4 incline 
underground workings, as a measure of precaution . I have 
already referred to a document in this connection , Ext. J 
dated 8 - 1 -1976 , with respect to the steps that were advised 
to be taken on tbe surface. The relevant portion of Ext. J 
with respect to underground workings of 3 / 4 incline reads 
2.5 follows : 


46 . Shri S , D . Singh has also corroborated Shri 
Bashistha Singh about his going down on the second occa 
sion , when he had met Dr. R . S . Rai along with one work 
man , below D level, Shri S . D . Singh had also met Shri 
Dipak Sarkar near about G level . While Shri S. D , Singh 
was at this place, Dr. Rai and other workmen accompany. 
ing him had come up from below and Dr. Rai had stated 
that thrce dead bodies could be gcen down below and the 
whereabouts of the others were not known. Shri S . D . 
Singh had also been taken into the Officers Colony that 
night for safety and security and he had stayed there for 
the whole night. 


" In order to isolate the working between No. 3 and 4 

Inclines from the air circuit ventulating the 
Inclines , it is sliggested that following works shall 
be undertaken . A (i) Workings in number D and 
other sliccessive lower levels connected with 
NO . 3 Incline and No. 4 Inclines ( cross -cut ) shall 
be sealed by sand bag stoppings / corrugated Iron 
sheet stoppings . Similarly , connections on cast of 
No. 4 Incline ( cross -cut) in different levels cxcept 
dip most level shall be sealed. Sampling pipes 
shall be left in ihc stoppings for regular collection 
of air samples." 


47. An important point to be noticed from the evidence 
of Shri Kedar Prasad Singh , Shri Raj Mangal Yadav , ja 
about the forco of water that must have come down inclinę 
No, 4 at the time of the occurrence. Shri Kedar Prasad 
Singh had stated that he had seen iron rails coming down 
the inclinc from above and wooden pieces and pipes were 
also coming down . The depth of water coming down bet 
ween No. 4 was about 18 inches in the vicinity of G level, 
According to Shri Raj Mangal Yadav , when he was in the 


51 . In this context also , some questions had been put 
to Shri S . N . Mishra , management s Surveyor , to which 
reference may now he made . Ho has stated that after the 
accident which had occured on 27- 12 - 1975, he had made 
sand- bag stoppings and corrugated -sheet stoppings under 
ground , to isolate the openings of No. 3 and 4 incllies, in 
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( ili ) of the director in the case of a privato company ; or 
(iv ) of any shareholder in the case of a privato company 

shall also be intimated to the Chief Inspector and 
the regional inspector, within seven days from the 
date of the change , 


levels me was delred by tho Technical Committeo . Shri 
Mishra was asked what different he had noticed under 
ground, noar No. 4 Incline, on his inspections of A level 
before the accident and after the accident of 5 - 4 - 1976 . His 
answer was that A level near No . 4 incline was packed 
with sand and there was no approach from the west to 
cast into No. 4 incline. According to Shri Mishra, similar 
was the position of B level. So far as C level was con 
cerned , he said that there was some access which he and 
his party had stopped . Accordiog to him , further , to the 
west of No. 4 Incline , there were stoppings from A to K 
levels and some stoppings from No. 4 incline were made by 
him and his party, to prevent air circulation from east to 
west. The evidence given by Shri Mishra , mentioned carlier 
about the situation after the accident, clearly shows that 
when water had emptied out from the quarry bed , at the 
time of the accident on 5 - 4 - 1976 , it had removed the obsta 
cles between the spot where water had fallen , on Borc 
level and the junction of No. 4 Incline. The stopping bet 
ween these points could not have been of a flimsy nature , 
and the force of the water moving east-wards along B or 
Clevel, to No . 4 incline, can be imagined. This must be 
takon into consideration, specially when the normal flow of 
water falling at the level through the 80 - called well or 
through the pipes set up after 27- 12- 1975, was towards 
the west, i.e . to say , towards No. 3 Incline and not towards 
No. 4 Incline, to the east. An enormous quantity of water 
must have falled at the time of accurrence through the 
Aperture made on 5 - 4 - 1976 , to move towards the east, to 
No . 4 Inclino, removing the barriers and bringing down the 
rails etc ., about which the witnesses have deposed . The 
aperture that the accumulated water had made at the pur 
face in the quarry bed , on 5 - 4 - 1976 has been described by 
Shri Dipak Sarkar as follows : 


( b ) When the ownership of a mine iş transferred , the 
provious owner or his agent shall make over to the new 
owner or his agent, within a period of seven days of the trans 
fer of ownership , all plans , sections, reports, registers and 
other records maintained in pursuance of the Act and the 
regulations, or orders made thereunder all correspondence 
relating to the working of the mine relevant thetoto ; and 
when the requirements of this clauso have been duly complied 
with , both the previous and the new owners or their rey 
pective agents shall forthwith inform the Chief Inspector and 
the regional inspector in writing. 


( 2 ) When any appointment is made of an agent, manager , 
engincer , surveyor, ventilation officer , safety officer , under 
manager of assistant manager or when the omployment of 
any such persons is terminated or any such person lcaves the 
said employment, or when any change occurs in the address 
of any agent or manager , the owner, Agent or manager , shall , 
within seven days from the date of such appointment, termi 
nation or change, give to the Chief Inspector of Mincs and 
the Regional Inspector a notice in Form II. 


Regulation 30 Definitions - - For the purpose of this Chaptor : 

( a ) Every system of workings belowground interconnected 
in such a manner that communication is practicable from any 
Ono part of the system to any other part by means of gallo 
rics, channels or drifts belowground shall be deemed to 
constitute one mine. If access from one system of such wor 
kings belowground to another such system is not practicable 
each system shall be deemed to constituto a separate mine : 


" Tho puncture point subsided and a big piece of coal 

block which was hanging by the side toppled and 
a big crater was formed ." 


Provided that where two or more systems of workings be 
lowground not belonging to the same owner, for any spe 
cial reason , are inter -connected , cach such system shall be 
deemed to constitute a separte mine : 


52 . According to him , further, the vertical displacement 
due to subsidence was about 6 to 7 feet downwards. Shri 
Dipak Sarkar has also stated that he had gono underground 
through Incline No . 4 immediately after the occurrence 
and, while going down he had found that from just above 
G lovel, a very big block of coal had slided. Dr. R . S , 
Rai had gone down to the underground workings for the 
second time, after returning from leave , on or about the 
15th and 16th of April 1976 and he had found tho pack 
walls in A level completely washed off . From what he 
had learnt from different people , he would conclude that 
there was some big roof fall in A level, at the time of the 
accident, which had caused an air-blast and sudden rise of 
pressuro of air and water . 


Provided further that where special conditions exist, tho 
Chief Inspector may, by an order in writing and subject to 
such conditions as he may specify therein permit or require the 
effect for a period exceeding 12 months unless renewed . The 
division of any one such system into two or more separate 
mine. 


(b ) The expression average output means the average per 
month of the total output of the mino or mines during the 
preceding quarter . 


Who was the Manager of 3 /4 Incline Underground Workings 

on 5 - 4 - 1976 


Regulation 31. Qualifications and appointment of managers. 


53 . Before the responsibilities of the officers concerned can 
be ascertained , a controversy with respect to the position held 
by Dr. R . S . Rai on 5 - 4 - 1976 has to be decided . The question 
in controversy is whether Dr. R . S . Rai was the manager of 
3 /4 incline underground workings on 3 - 4 - 1976 or not. My 
attention had been drawn to some provisions of the Coal 
Mines Regulations, 1957 and elaborate oral evidenco has 
come on the record on the point. 

54 . The regulations mentioned above aro Regulations 
8 , 30 ,31 ( 4 ) and 31 ( 7) which read Ag follows 


(4 ) No person shall act, or be appointed, Ag manager of 
more than one mine except with the previous permission in 
writing of the Chief Inspector and subject to such conditions 
as he may specify therein . No such permission shall have 
effect for a period exceeding 12 months, unless renewed. The 
Chief Inspector may at any time, by an order in writing, vary 
or revoke any such permission if the circumstances under 
which the permission was granted have altered or the Chief 
Inspector finds that the manager has not been able to exer 
ciso effective supervision in the mines under his charge. 


Regulation 8, Change in ownership and addresses etc . 

( 1 ) (a ) When a change occurs in the name of ownership 
of a mine or in the address of the owner, agent or manager , 
shall within geven days from tho date of the change give to 
the Chief Inspector and the Regional Inspector a notico in 
Form I : 


7 (a ) Where by reason of absonce or for any other reason , 
the manager is unable to exercise daily personal supervision 
or is unable to perform his duties under the Act or thego 
regulations, or orders made thereunder, the onwer , agent or 
manager shall authorise in writing a person whom he consi 
ders competent to act as manager of the mino : 


Provided that where the owner of a mine is (* * * ) a firm 
or other association of individuals, a change 


Provided that , 
(i) such person holds a Manager s or Overman s Certi 

ficato ; 
(il) no such authorisation shall have effect for a period in 

excess of 30 days excopt with the previous consent 


(i) of any partner in the case of a firm ; 
( ii) any member in the case of an association : 
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in writing of the Chief Inspector and subject to such 59 . In view of Regulations 30 and 31 ( 4 ) , it seems that 
conditions as he may specify therein 

3 / 4 incline workings formed a separate mine, hy themselves, 

ind Dr. S . R . Rai was correct in saying that on 5 -4 - 1976 he 
( iii ) the owner, agont or manager , as the caso may be , 

could not have been statutory manager of 3 / 4 incline under 

ground workings . This is also clear from the evidence of 
shall forthwith send by registerod post to the Chief 

Shri Dipak Sarkar to the effect that the premission of the 
Inspector and the regional inspector a written notice 

Chief Inspector under Regulation 3 ( 4 ) had not even buen 
intimating that such an authorisation has been 

asked for . Form I notice ( copy marked as Ext. E for Party 
made , and, stating the reason for the authorisation , 

No. 8 ) gives a clear impression that 17 Special seam incline 
the qualifications and experience of the person 
authorised , and the date of the commencement and 

(Seven Cross -cut) and 3 / 4 incline underground working were 

considered to be two separato mines . There is also no evidenco 
cnding of the authorisation ; und 

which will indicate that Dr. Rai had been given a copy of 

Ext, E . 
(iv ) the Chief Inspector or the regional inspector may , ex 

ccpt in the case of a person possessing the qualifica 
tion specified in sub -regulation ( 2 ) , by an order in 60 . The contention raised on behalf of Party No. 1, that 
writing, revoke any authority so granted. 

the communication sent to the DGMS. marked as Ext. E 

had amounted to an authorisation of Dr. Rai to act as a 
( b ) The person so authorised shall, during the period of such 

manager of 3 /4 incline workings, is not of any ſorce . Thele 
authorisation, have the same responsibilities , discharge the 

is nothing on record to indicate that Dr. Rai had received 
same dutics and be subject to the same liabilities as the 

any authorisation in writing, to act as manager . As a matter 
manager. 

of fact, Shri Dipak Sarkar was specifically asked about any 
action having been taken under Regulation 31 (7 ) . His answer 

was in the negative . The first page of Ext. E does not, in 
55. Onc vicwpoint presented before this Court of Inquiry niy opinion , fulfil the requirements of Regulation 31 (7 ), to 
is that 3 / 4 inclinc underground workings was a separate mine invest Dr. Rai with the responsibilities, duties and liabilities 
within the delinition under Regulation 30 and that Dr. R . S . of the Manager of 3 / 4 incline underground workings . 
Rai had not been appointed as manager of this mine with the 
previous perinission in writing of the Chief Inspector , as re 
quired under Regulation 31 ( 4 ) and as at the relevant time, 61. Flow Dr. had come to work in 3 /4 incline under 
he has already a manager of Scven Cross -cut in 17 Special ground workings upto 5 - 4 - 1 76 may now bo narrated . It was 
Searn Incline mine , he could not have been the manager of obtained from him by cross -examination on behalf of Party 
3 / 4 incline underground workings also on 5 -4 - 1976 . 

No. 8 , that, by minutes of the meeting held on 24 -2 - 1976 , 

he was assigned the duty of supervising the dam construction 
56 . In this examination -in - chief, Dr. R . S . Rai ( exainined and embankment construction for salvaging the deep Chas , 
for the management, Party No. 1 ) stated that in November nalla mine . The dam construction was to be inside the 3 / 4 
1974 he was transferred to Chaynalla incline minc ( 17 special incline underground workings, to isolate it from the deep 
seam ) as manager , from Jeetpur Collicry , where he was first minc after the accident of 27 - 12 - 1975 and the embankment 
Class Assistant Manager (working mainly as Safety Ollicer ), construction was to be on the surface . Dr. Rai had taken 
and he continued as manager in Chasnalla Incline mine ( 17 charge of supervising the dam construction sometime in the 
special scam ) upto 16 -4 - 1976 . Then he was transferred to second week of March . According to him , he was supervising 
Scotpur again as Manager on Special Duty where he was still. this work as a Special Officer , as this was not a normal 
continuing as such . When Dr. R . S . Rai was cross -examined operation of the mine. The immediate work for the dam cons 
on behulf of Party No. 10 (Coal Mines Officers Association of truction in No. 4 incline was to support the incline and to lay 
India ), his attention was drawn to Regulation 41 (4 ) and he tracks for transport of materials for constructing the dam . 
was asked whether he had issued authorisations to Assistant 

Thercaſter , it appears , that towards the end of March , 1976 , it 
Managers, Overmen , Mining Sirdars and other competent was decided that Dr. Rai should also be appointed as mana 
persons under him in 3 / 4 incline underground workings , and ger of 3 / 4 incline underground workings . Dr. Rai has stated 
his answer was in the negative . He said that this was because That there was a circular issued by the Chief Personnel Mana 
he had not taken charge of the mine as yet , 

ger dated 26 - 3 - 1976 by which he was to be appointed mann 

ger of 3 / 4 incline underground workings . This is also the evi 
57 . The other side of the picture, on this point, is repre dence of Shri Dipak Sarkar. According to Shri Sarkar, on 
sented hy his Diury , Ext. C / 1 , another diary kept by Shri 29- 3 - 1976 he had sent the required Form I notice (Ext. E ) 
P . N . Das, Assistant Manager, and the oral cvidence given by to DGMS. indicating the appointment of Dr. Rai in that 
Shri Dipak Sarkar, who was the Area Manager of Channalla 

capacity . According to Shri Sarkar he had appointed Dr. Rai 
Colliery , including 3 / 4 incline undeground workings from as manager in the capacity of Agent and had informed the 
29 - 3 - 1976 . 

DGMS. He had also informed Dr. Raj orally on the 29th 

March 1976 about this matter . It is from these circumstanc 
58 . Shri Dipak Sarkar has deposed that from 29 - 3 - 1976 os that this controversy has arisen as to the capacity in which 
Dr Rai was the managor of 1 and 2 old inclinc, 3 / 4 incline Dr. Rai was working on 5 - 4 - 1976 . 
and HK Incline Quarry . He made it clear that Dr. Rai was 
the manager not only of 17 Special seam , but he was manager 
of 12 , 13 and 14 scam old workings also . Shri Sarkar was 

62. From the above , all that can be said is , that Dr. Rai 

had come to know on 29 - 3 - 1976 from Shri Dipak Sarkar that 
asked whether, under Regulation 30, those inclines and quar 

he was the manager of 3 / 4 incline underground workings 
ries constituted one minc on 5 - 4 - 1976 . The answer was that 

and quarties. But, it is also clear that by that time or even 
these were at least two mines , but at that time in Seven Cross thereafter , the legal requirements of the Regulations were not 
cut incline, i.c . 17 special seam inclinc, no work was going complied with in respect of the appointment of Dr. Rai 
on except for pumping. Shri Sarkar was further asked whc 

as manager of 3 / 4 incline and quarsies and Dr. Rai 
ther prior permission of the Chief Inspector was obtained be cannot be blamed if his attitude was , as he has clarified in 
( ore appointing Dr. R . S . Rai as manager of 3 / 4 incline old his cross - examination , that he could accept the appointment 
workings. The answer was, that this permission should have only on authorisation by the owner or agent of the mine 
been obtained . He was then asked as to whether such permis and on all legal formalities having been complied with . All 
sion was in fact obtained or not , and he stated that he had that can be said from his diary ( Ext. C / 1 ) is that he was 
given a notice to DGMS, in Form I, on 29 - 3 - 1976 , stating supervising some work of 3 / 4 incline and quarries on 
therein that Dr. Rai was manager in respect of both the mines. 1 - 4 - 1976 , 2 - 4 - 1976 and 3 - 4 - 1976 . Shri Ramanuj Bhatta 
Shri Sarkar continued by saying that he was to seek permis charyya had gone away by 29- 3 - 1976 , and so there was no 
sion under Regulation 31 ( 4 ), but no such permission had ac manager of 3 /4 inclines and quarries if Dr. Rai had not 
tually been asked for. When Dr. R . S . Rai was examined as legally stopped into the place of Shri Bhattacharyya . As 
witness following Shri Dipak Sarkar, he was cross- examined Dr. Rai was supervising the dam construction even carlier, 
on this point on behalf of Party No. 8 . He stated thathe was the entries in his diary Ext. C / 1 or his signing the diary of 
not the statutory manager of 3 / 4 inclinc old workings and he Shri P . N . Das Assistant Manager on 1 - 4 - 1976 and 2 - 4 - 1976 
had no legal document in his possession to clalm himself as could not have altered the picture, investing him with the 
manager of 3 / 4 incline and quarties . He stated that he was rights , duties and responsibilities of the manager of 3 / 4 
manager only of Seven Cross - cut on 5 - 4 - 1976 . 

incline and quarries from 29- 3 - 1976 . 
140 G1/77 — 13 
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Works of the Survey Team upto 5 -4 - 1978. 

Responsibilities of Officers . 
63. How the Survey team of the late Shri S . Roy Chou 

68. The sílt trap and the pipe - lines were installed ill 
dhury and late Shri R . N . Banerjee , Surveyors, had gone to January 1976 and a bund had also been made towards the 
work in No. 3 / 4 incline underground workings on 5 - 4- 1976 north of the " well ” at the sanctime as stated by Shri S . 
may now be narrated : 

N . Mishra. Shri Dipak Sarkar was the Agent of 3 / 4 incline 

and quarries from 4 - 1 - 1976 . He was aware of the channcli 
Chapter 11, paragraph 5 . 2 of Shri S . P . Ganguli s statutory sation of the flow of water in the subsided portion of the 
report mentions the matter thus 

quarry and about the covering up of the well . In 

connection with the directives issued by Ext. 1 /9 , Shri 
" 5 . 2 : It was proposed to construct a dam in the Dipak Sarkar was asked several questions and the following 

offending gallery in order to isolato the working question and answer are relevant : 
of the incline from those of the pits. Support work 
and track laying was being done in No. 4 incline 

Qucstion : After completion of the construction work 
and this inclinc was proposed to be used for the 

as per the directive , if the game were inspected by 
transport of material upto the dam site . Besides 

the officers of the DGMS ? 
this , survey work was also in progress mainly to 
ascertain the adequacy of barrier between the 

Answer : The compliance report, I gave il to Mr, R , Y . 
workings of 3 / 4 incline and those of No, 1 hori 

Singh on the same day at the end of January and 
zon as advised by this directorato because the 

he was shown the manner it had been donc . 
management was keen to resume work in 1st 
horizon before the onset of the monsoon ". 

69 . Shri Dipak Sarkar had inspected K level, as he says , 
64 . This matter has also been mentioned in paragraph 

on Ist or 2nd April, 1976 and he has also made an inspec 
30 of the Written Statement filed by Part No. 1 thus : 

tion of the quarry on that day . He had seen the accumula 

tion of water in the quarry bed in the morning of 4 - 4 - 1976 . 
" That to make the mine safe and to construct tho 

On this conclusion , it is clear that Shri Sarkar should have 
water dam at thc puncture point between the incling 

stopped all work in the 3 /4 incline underground working 
and the 1st horizon it was considered cxpedient 

immediately thereafter. If he had been caroful enough in this 
to complete survey work as per the directives 

respect, the accident which had happened on 5 - 4 - 1976 , 
of the Joint Director of Mines Safety , Dhanbad 

would not have involved any human life , even if the water 
Region No. II , the Surveyors and the Chairmen 

had gone down on that day. 
were engaged in carrying on surveying ." 

70 . So far as Dr. Rai is concerned the matter stands on a 

different footing . No formal charge was given to him , as 
65. According to Shri Dipak Sarkar , the directive of the 

manager , on 29 - 3 - 1976 or thereafter . He has stated that he 
Director General of Mines Safety lo get thc 3 / 4 inclinc 

had no knowledge that the pipes, silt traps ctc . were provi 
underground works Surveyed was contained in a written 

ded at the quarry bed to permit water to go down No. 4 
communication sent by Shri A . B . Singh , Joint Director of 

incline workings, meaning thercby, how the directions con 
Mines Safcty and we were informed that this directive was 

tained in Exts. 1 /8 and 1 / 9 had been complied with . So , if 
sent on 28 - 2 - 1976 . Shri Sarkar was asked as to what steps 

Dr. Rai had no connection with 3 / 4 incline underground 
had been taken on receipt of this direction from the DGMS 

workings and the quarry before the second weck of March 
and he stilted that he had instructed the respective mana 

1976 , he may not have known how water used to flow down 
gers , Shri S . N . Choudhury and Dr. R . S . Rui, to instruct 

the quarry hed through the " well" , into the underground 
the Surveyors of the two mincs to complete the survey work 

workings and what was the nature of the chunnelisation of 
( Shri S . N . Choudhury had hecome the manager of the deep 

this water and of the covering of the " well" and the subsi 
minc from 4 - 1 - 1976 . in place of Shri Ramanuj Bhatta 

dencc cracks and therefore he may not have realised the 
charyya ). \ ccording to Shri Dipak Sarkar , late Shri S . Roy 

danger from the accumulation of water in the quarry bed . 
Choudhury was a Surveyor for the deap mine and Shri R . N . 

merely from the volume of it. 
Banerice was the Surveyor for the inclines and quartics . 

71. A clear picture has also come on the 
66 . The work of the Surveyors team in February anit 

record as to 

what had happened in the morning of 5 - 4 - 1976 . Dr. Rai has 
nguin on 5 -4 -1976 have also been deposed to by Dr, R , S . Rai 

stated that he hud gone to the incline office at about 7 A . M . 
in cross -examination . It was elicited from him , on a question 
as to whether the team of surveyors were going down No. 4 

and had discussed about the works with Shri S . R . Singh , 

Assistant Manager , at about 9 A . M . He has stated that when 
incline for doing their job regularly or not, that the Surve 

the persons had gone down , he had gone to the Store for 
yors had gone down sometimo in February for survey work 

arranging haulage rope which was to be used for splicing 
and after that they went again on 5 - 4 - 1976 . Dr. Rai was 

on thut ( ay . By " persons " he must have mennt the workers 
asked as to whether he knew that the survey party had gone 

engaged for the dam constriction . According to Dr. Rai, 
in the underground works of No. 4 incline on 5 - 4 -1976 or 

from the Store he had seen the Chairman , Shri Hiten Bhaya, 
not and his answer was that only after the accident he had 

and the Chief Executive (Collieries ), coming towards 3 / 4 
come to know that the survey team will involved in the 
accident. 

incline quarry side and he had joined them and from that 
time he was with this party upto about 1 . 30 P . M ., when he 

had learnt about the accident. According to Shri Kedar 
67. From what has been dealt with above , we have a Prasad Singh , Chairman , who had gone underground with 
clear picture now of the following factors : 

the Surveyors, the party consisting of late Shri S . Roy 

Choudhury , late Shri R . N . Banerjee and others and him 
11) The nature of the normal flow of water in the self had gone underground at 10 AM . on 5 - 4 - 1976 . It is 

clenression towards the caster side of the quarry therefore clear that Dr. Rai had no idea about the survey 
bed , after 27 - 12 - 1975 and before 5 - 4 - 1976 . 

team going to the 3 / 4 incline underground workings on the 

date of the accident. According to Dr. Rai it was mentioned 
( 2 ) The attempts made 10 channelise this flow of 

in the minutes of the meeting of 24 - 2 - 1976 that he was to 
water with the help of silt trap and through pires . 

report to Shri Dipak Sarkar and he was doing so . Therefore , 
so that the water could fall into 3 /4 incline linder 

if any responsibility lay on any officer for stopping the works 
ground workings through the pipes . 

underground , in 3 / 4 incline old workings, it lay on Shri 
Dipak Sarkar , as the Agent and Area Manager. (He had 

become Area Manager of 3 / 4 Incline and Quarries on 
( 3 ) The attempts made to cover the subsidence cracks 29- 3 - 19761. 

and the so called " well " , after 27 - 12 - 1975 , 
deposed by Shri S. N . Mishra . Surveyor of TISCO . 

: 72 . My final conclusion is that the accident which had 

Trappened on 5 - 4 - 1976 , in the 3 / 4 incline underground work 
( 4 ) The process of accumulation of water in the quartv ings, was due to the carelessness on the part of Shri Dinnk 

bed on 3rd , 4th and 5th April , 1976 and the Sarkıır and that no hlame for this accident should be placed 
volume of accumulation , 

on the shoulder of Dr. R . S . Rai . 


- 


- 
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73. In view of the conclusion , that the accident was due 

3 . Shri A . B . Singh . 
to carclessness of a member of the management, an order 

4 . Shri S . C . Batra , 
reza : ding recovery of expenses must be made under Rule 22 
of the Mines Rules , 1955, which reads as follows : 

5 . Shri S . P . Ganguli. 
" Recovery of expenses If a Court of Inquiry finds that 
the accident was due to any carelessness or negli 

Party No. 3 ( Surveyors Association ) 
gence on the part of the management, the court 

1 . Shri Chinmoy Mukherjee, M .L . A . 
may direct the recovery of cxpenses of such court , 
including any other expenses connected with the 

2. Shri Kedar Prasad Singh . 
inquiry , from the owner, agent or manager of the 
mine concerned , in such manner and within such 

3. Shri Raj Mangal Yadav. 
time as the court may specify . 

Court Witnesses 
12 ) The amount directed to be recovered under sub 
rule (1 ) may , on application by the Chief Inspector 

1. Shri Sahadul Ansari. 
or Inspector to a Magistrate having jurisdiction at 
the place where the mine is situated or where such 

2 . Shri Wakil Khan . 
owner is for the time being resident, be recovered 

3. Shri Bashistha Singh . 
by attachment and sale of any movable property 
within the limits of the Magistrate s jurisdiction 

4 . Shri S. D . Singh . 
belonging to such owner " . 

ANNEXURE-B 
The Court of Inquiry therefore directs that the expenses 
incuired for the Court of Inquiry , including the expenses for 

List of Exhibits on behalf of Party No . 1 (Management) 
the preparation of this report must be recovered from the 

. - . 
owner of the mine, namely , the Indian Iron & Steel Company SI. Ext . No. 

Description of Documents 
Limited . The expenditure incurred on thcsc accounts will No. 
he calculated and certified by the Director General of Mines 

- - - - - 
Safety , as soon as possible for the consideration of the 

1. 1 Copy of Annexure A to the Written Statement. 
Court of Inquiry . After the expenses are quantified by the 
Court, the same must be deposited by the Indian Iron & 

2 . Vi Copy of Annexure B to the Written Statement. 
Steei Co . Ltd . in the Government Treasury , Dhanbad in 
favour of the Central Government, under the appropriate 

Copy of Annexure C to the Written Statement. 
head , within six months of the quantification . 

4. 1/3 Copy of Annexure D to the Written Statement. 
Sd / 

5. 1/4 Copy of Annexure E 1o the Writien Statement, 
U . N , SINHA, 

Court of Inquiry 6 . 115 Copy of Annexure F to the Written Statement 
Chastalla Colliery Accident of 5-4- 1976 . 

7. 1/6 Copy of Annexure G In the Written Statement. 
Ayeurs . 

Copy of Annexure H to the Writion Statement. 
1 . Shri C . Karunakaran , 
Retired Director -General 

9 . 1/8 Copy of Annexure I to the Written Statement. 
Geological Survey of India , 

10 . 1/9 Copy of Annexure J to the Written Statement. 
2 . Shri G . S . Marwaha , 

u . 2 Blue Print of Contour Plan prepared by Shri S . N . 
Director. Indian School of Mines. 

Mishra , Surveyor. 
Sd )- G . S. MARWAHA 

12. 2(1) Original Plan of Ext. 2 (on vacing paper). 
Sd / - DAMODAR PANDEY , 13. 2 !1 Plan showing the section along the grid . 
Member of Parliament. 

14 . 2/1(1) Original Plan of Ext. 2 /1 on tracing paper , 
RC : REPORT UNDER SECTION 24 OF THE MINES 
ACT, 1952 PREPARED BY THE COURT OF 

15. 2/2 Calculation Sheets (seven pages) for estimating 
INQUIRY. SHRI U . N , SINHA ON AN ACCI 

the quantity of water. 
DENT WHICH HAD HAPPENED IN CHAS 
NALLA COLLIERY ON 5 - 4 - 1976 . 

16 . 2/3 Pari Combined Plan of A , B , C level workings 

( on tracing paper ). 
I have gone through the Report prepared by Shri U . N . 
Sinha and I agree to the conclusions arrived at by him . I 

17. 2 /4 Plan showing the section across the quarry along 
have jothing more to add . 

the line A , B on graph paper . 

18 . 3 
Sd / . 

Field Book . 
C . KARUNAKARAN 

19 . 3/1 Field Book 
Assessor 

4 - 1 -1977 . LIST OF EXHIBITS ON BEHALF OF PARTY NO . 3 
ANNEXURE - A 

(Surveyors Association ) 
LIST OF WITNESSES EXAMINED ON BEHALF OF 

Sl. Ext. No. Description of Documents 
Party No. 1 (Management) 

No. 
1. Shri S. N . Mishra . 

1 . ΑΛ Attested copy of the note of late Shri S. Roy 
2 . Shri Dipak Sarkar . 

Choudhury and Shri S . K . Mondal dated 
3 . Dr. R . S . Rai. 

28 - 2 - 1976 . 

2. BB 
Parly No. 8 (DGMS) 

Allested copy of letter No. 38 /372 , dated 20 -8 - 1976 

from Manager . Chasnatla Collicry to Lato 
Shri S , N . Thakar . 

Shri S . Roy Choudhury regarding survey of 
. 2 . Shri 7 . K . Mazumdar. 

K level, 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


. - 


. . 


- . - . - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


. - . - . - . - 


.. - - 


- 


- - - - 
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25 . D Three Seizure Memos prepared by Shri SC . 
Si. Ext. Description of Document 

· Batra on 6 - 4- 1976 , 7 -4 - 1976 and 14 - 4 - 1976 
No . Mark 

(marked compendiously ) . 
1 2 

26 . E Notice in Form I along with 4 onclosures. 
1 . A Statement of Shri Rajmangal Yaday recorded 
by Shri S . N . Thakar. 

[No. N . 11015 8 /77 -MIJ 
2 . All Statement of Shri Kedar Prusad Singh recorded 

R . P. NARULA , Under Secy . 
by Shri S . N . Thakar . 
3. A /2 Statement of Shri Dipak Sarkar recorded by 

विधि न्याय और कम्पनी मंत्रालय 
Shri S . C . Batra , on 14 - 4 - 1976 . 
4 . A / 3 Statement of Shri Dipak Sarkar recorded by Shri 

( goft Hraf TETHET) 
S . C . Batra , on 18 -4 - 1976 . 

The Parel , 16 HERT, 1978 
5 . A4 Statement of Dr. R . S . Rai recorded by Shri A . B . 
Singh . 

41. 3 . 221. my tea TATC, anche al mercaF PATH , 
6 . A /5 Statement of Shri Kedar Prasad Singh recorded 1964 # 3777 T 1 Bahor # , TG AR 
by Shri S . C . Batra . 

भूतपूर्व वित्त मंत्रालय , कम्पनी कार्य और बीमा विभाग की अधिसूचना 
7. A /6 Statement of Shri H . Puitundi recorded by Shri 

GIT T. BIT, 1009 to 25 47927, 1965 # Pamfatert 
A . B . Singh . 

और संशोधन करती है अर्थात् : 
8 A / 7 Statement of Shri S . Banerjee recorded by Shri उक्त अधिसूचना में कम सं . 24 और उससे सम्बन्धित प्राष्टि 
A . B . Singh . 

के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी आएंगी. 
9. A /8 Statement of Shri Bashistha Singh recorded by rufa : 
Shri A . B . Singh . 

"25. भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड तथा विश्वविद्यालय 
10 . A /9 Statement of Shri Ratan Rcwani recorded 

वारा संचालित प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा । । 
by Shri A . B . Singh . 

26. भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय 
11 . A / 10 Statement of Shri Chandhi Singh recorded by 
Shri A . B . Singh 

ETT acra e A Ter ( 11 ) ?" 
12 . A / 11 Statement of Shri Rajmangal Yadav recorded 

[47. T . 2 / 10 /77-79. V . 5 ] 
by Shri S . C . Batra 

का . म . शर्मा, अवर सचिव 
13 . A /12 Statement of Shri S . D . Singh recorded by Shri 

S . C . Batra . 


14 . A /13 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 


Statement of Shri B . K . Singh recorded by Shri 

S . C . Batra , 
Statement of Shri Wakil Khan recorded by Shri 

S . C . Batra . 


15. A / 14 


(Department of Company Affairs ) 


New Delhi, the 16th January , 1978 


16 . A / 15 


Statement of Shri Sahadul Ansari recorded by 

Shri S . C . Batra . 


17. A / 16 


Statenients of Shri S . N . Choudhury and 29 otheis 

recorded by Shri S . C . Batra . 


S . O . 221. — In pursuance of paragraph 1 of Schedule B 10 
ihe Chartered Accountants Regulations, 1964, the Central 
Government hereby makes the following futher amenen ! 
in the notification of the Government of India in the late 
Ministry of Finance , Department of Company Allici -; and 
Insurance No . S. O . 1009 dated the 25th March , 1965, 
namely : 


18 . A / 1 - 1 Signature of Kedar Prasad Singh (ur.datcd ) on 

Ext . A / 1 . 


19. A /5 - 1 


Signature of Shri Kedar Prasad Singh dated 

6 -4 -1976 on Ext . A /5 . 


In the said notification , after serial number 24 2018 the 
antry relating thereto , the following serial numbers and entries 
shall be inserted , namely : 


20 . B 
21. B / 1 


Detail Plan of accident cn 5-4 -1976 ( Plan No. 1). 
Devastation Plan of accident on 5 -4- 1976 (Plan 

No. 1A ). 


" 25. Pre - University Examination conducted by any recog 

nised Board or University in India . 


22 . B / 2 


Detailed Plan of No . 3/4 Incline Quarry -Contour 

Plan . 


26 . Higher Secondary Examination ( 11 years) conducted 

by any recognised Board or University in India " , 


23. C 
24 , C / 1 


Personal Diary of Shri Dipak Sarkar. 
Diary of Dr. R .S . Rai. 


[File No. 2 /10 /77.CL , VJ 
K . M . SHARMA , Undor Socy. 
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